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अस्तावना . 


ब् 


वीरपूजा की परम्परा आदिकाल से चली आ रही है, पर गणतत्र 
के इस युग में नायको का गुणगान उन्हे देवी देवताओं के रूप में उछाल कर 
नही, वरन्‌ ऐसे स्त्री पुरुषो के रूप में किया जाना चाहिये जो उन्हे चारि- 
त्रिक सबलता ओर सकल्पणक्ति की दुष्टि से जन सावारण से ऊचा उठाते 
हैं। अतएव इस सग्रह में हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध नेताओं के, जिन्होंने 
स्वृतत्रता सम्राम में अर्ध-देवताओ के रूप में नही, वरन्‌ मानवो की तरह 
भाग लिया है, जीवन तथा कार्यों को प्रस्तुत करने का यत्न किया गया 
है । निकटस्थ श्रध्ययन के आधार पर लिखित ये शब्दचित्र उन्हे प्रेमपात्र 
व्यक्तित्वों के रूप में अ्रकित करते हें । इनमे उनके सद्गुण तथा उनकी 
विचित्रताये भी हे जिनसे वे जनप्रिय है । यदि इन नेताओं के जीवन से 
नयी पीढी को उनके आदर्शों के अनुरूप आचरण करने की प्रेरणा मिली 
तो लेखक अपने श्रम को सार्थक समभेगा । 
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महात्मा गांधी 


गाधीजी ऐतिहासिक लोकनायक थे जिन्हे हम सदेव ऋृतज्ञतापूर्वक 

स्मरण करेंगे । वह हमारे बीच नही हे पर उनका सदेश भावी पीढियो 
को प्रभावित करता रहेगा ।-यह दुख की बात हैं कि ससार उनके सिद्धान्तो 
के अनुरूप आचरण करने में समर्थ नही हो सका। पर जब तक वह उनके 
सिद्धातो का पालन नही करता तब तक ससार में सुख शाति सभव नही है। 
गाधीजी का व्यक्तित्व शक्षितशाली था । वह एक मसीहा थे जी 
भविष्य का आभास प्राप्त कर सकते थे और वरत्तेमान को अपने साचे में 
ढाल संकते थे। वह प्रेम-पात्र, सम्मान-पात्र स्वामी थे जिनका अनुगमन 
किया जाता था। उनके पास कोई अस्त्र-दझस्त्र नही थे, फिर भी वह शेंप्ठ 
सेना नायक, सर्वोच्च गुण सम्पन्न सेनापति और कृशलर व्यूह रचयिता थे । 
उनकी कारें प्रणाली शुद्ध और कार्य-विंधि असाधारण थी। वह अपने 
प्रतिदृद्ियो पर फौलाद के अस्त्रो से नही, वरन्‌ प्रेम, विनम्नता और सदा- 
* गयताके अस्त्रों से प्रहार करते थे। चचिल ने एक वार कहा था---इसे जो 
कभी इनर टेम्पिल (ग्रेट व्रिटेन की एक कानून-शिक्षा-सस्था) दीक्षित वकील 

था और अब विद्रोही फकीर है, सम्राट के प्रतिनिधि से समता के, आधार- 

पर समभोता-वार्ता चलाने के लिये वाइसराय भवन की सीढियोपर अघ- 

नगे चढते हुए देखकर ग्लानि और लज्जा उत्पन्न होती है ।” पर चचिल, को 

अपने वक्तव्य की मूर्सता अनुभव करनी पडी। अब समस्त ससार जानता 

हैं कि परमात्मा का यह प्रिय पूत्र किसी भी मानव से समता के आधार पर 

वात कर सका। वह अपने युग के महा मानव थे। उनके समकालीन महापुरुषों 

का कोई भी स्थान और पद क्यो न रहा हो, पर बे उनके समक्ष छोटे मालूम 

पडते थे । जिन्होंने उन्तकी निन्‍दा की उन्होनें भी आखिर उनकी प्रशसा 
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की | उनके व्यक्तित्व में कोई जादू था जिसके आकर्षण को रोका नहीं 
जा सकता था। उनके कार्यो में चेतनाप्रद मौलिकता थी | हिसा, क्रोध 
और घृणा से व्याप्त ससार में मानवता के लिये वही एक मात्र आ्राशा की 
किरण थे। वही एकमात्र प्रकाश थे जो आस-पास के अंधकार और निराशा 
को दूर कर रहे थे। वह चले गये है पर वह अ्रव भी हमारे प्रहरी है। “एक 
जाज्वल्यता चली गई। हमारे जीवन को तप्त और प्रकाशित करनेवाला 
सूर्य अस्त हो गया और हम शीत तथा अधकार में कापने रूगे | वह हमें 
ऐसा अनुभव न करने देंगे । आखिर उस ज्योति ने जिसे हमने इतने वर्षो 
तक देखा, उस दँवी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति ने, हमें भी तो परिवर्तित कर 
दिया हैं ।” हमें'अपना विव्वास दृढ़ रखना चाहिये और उनके निर्देशा- 
नूसार कार्य करने का संकल्प करना चाहिये । 

हमारा यह सौभाग्य है कि वह हमारे समकालीन थे। भावी पीढिया 
कठिनाई से यह विच्वास करेगी कि इस घरा पर ऐसे महापुरुष के पदचिक् 
अकित हुए थे | हमे इस वात का गौरव और आनन्द प्राप्त हैँ कि हमारे 
देश में ऐसी महान-आत्मा का जन्म हुआ | वह अब भी हमारे वीच जीवित 
हैं । उनका जीवन स्वय के लिये नही, वरन गरीबो और पीडितो के लिये 
था। वह जीवित है, क्योकि उन्होने दूसरो के लिये आत्मोत्सगें किया; 
वह जीवित है, क्योकि उनकी इच्छा जनता की मनसा के विपरीत रहने की 
नही थी । उनका जीवन-ब्रत मानवता को उत्कर्पष पर पहुचाना तथा निराग 
आत्माओ मे प्रसन्नता की लहर उत्पन्न करना था । उन्होने अनेक लड़ाइया 
लड़ी और विजय प्राप्त की क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र था। वह 
विजयी हुए, क्योकि वह दूसरो के हित के लिये लडे; वह विजयी हुए 
क्योकि उनकी मनसा छात्रु को भी धूल में मिलाने की नही थी । उनके लिये 
विजय का अर्थ प्रतिदृद्दी का परास्त होना नही, वरन्‌ अपने सिद्धातो की 
सफलता थी । अपनी मृत्यु में भी उन्हें विजय-श्री प्राप्त हुई क्योकि उन्होने 
अपने सिद्धातों के लिये देहोत्सर्ग किया ॥ यदि अपने किसी उपचास 
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में उनका देहात हो गया होता तो एक हिन्दू के हाथों उनकी हत्या होने की 
लज्जा से हम मुक्त रहे होते । भाग्य की यह दुखात विडम्बना हैँ कि 
महानूतम हिन्दू हिन्दुत्व के नाम पर एक हिन्द द्वारा मारा गया। श्रीमती 
सरोजिनी नायडू ने वे ही मार्मिक शब्दों में कहा था, “हिन्दू समाज के 
लिये जोक की वात हूँ कि एक मात्र हिन्दू जिसकी हिंदुत्व के श्रादर्शो और 
दर्गन के प्रति पूर्णत. निष्ठा थी, एक हिन्दू के हाथों हत्या हुई ।” 
वह मानवो में महामानव थे। जक्तित के स्नोत थे। वह मसीहा की 
तरह बोलते थे और महान सेनापति की तरह कार्य करते थे । वह जहा 
बेठ जाते वह स्थान मदिर बन जाता, वह जो कुछ लिख ठेते वह घधर्म- 
सदेश वन जाता )।' उनसे भेट खोज के लिये यात्रा के समान होती थी । 
वह कीई वात दवाते या छिपाते नही थे। मुझे ७ श्रगसत सन १६४२ को 
उनकी बाते सुनने का सुअ्रवसर मिला। मुझे उनका वह दृद और शान- 
दार रूप स्मरण हूँ जिसने ब्रिटिश राज को कडी चुनौती दी । वह मृदुरूता 
से वोले । कदाचित्‌ वह घीमे स्व॒र में बहुत ही सधे शब्द बोले । फिर भी 
उनकी वाणी में लोह सकलप था जिसने समस्त देश को उत्तेजित तथा 
सघर्ष के लिये उत्प्रेरित कर दिया। वह बहत देर तक बोले तथा श्रोता- 
गण अचल बैठे-बैठे उनके प्रत्येक गब्द को पीते रहे । उन्होंने अपनी श्रग॒ली 
अपने सिरसे कूछ ऊची उठाकर कहा--भच तंयार हैँ । परदा गिरता 
है । समय आा गया हैं। करो या मरो |” वहा सन्नाटा छा गया । 
श्रोताओं ने उन्हे नमन किया | पडाल में “महात्मा गाणी की जय” की ध्वनि 
और प्रतिध्वनि गृूजने छगी। राष्ट्र सग्राम के लिये, क्राति के तूफानी सागर में 
कृदनेके लिये तैयार था। 
गाधीजी ने अपने देश को स्वतत्र कराया और अपने जीवन ब्नत को 
पुरा किया | यह ऐसी विजय थी जिस पर ससार का कोई भी नेता गौरव 
अनभव करता । परतु उनका केवल इतना ही जीवन ब्रत नहीं था। 
उन्होंने भारत को एक विद्याल प्रयोगगारा वनाया जिसमे उन्होने सत्य के 
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राजेन्द्रप्रसाद 


जब राजेन्द्रप्रसाद आपकी ओर देखते हें तो ऐसा प्रतीत होता है 
मानों दो तीक्षण, चमकदार नेत्र आप के हृदय के भीतर भाक रहे हें। 
वह किसान जैसा मुखड़ा ऐसे नेत्रो से दैदीप्तमान है। इस महान एकनिष्ठ 
गाधीवादी के लिये सभी हृदयों में अपार सम्मान और प्रेम प्राप्त है । 
वह अत्यत विनम्र हें, और कभी कभी तो उनकी यह विनम्रता छोगो को 
वडे अ्रसमजस में डाल देती हैं । अधिकतर छोग यह भी कहते नज़र आते 
है कि वह ढीले व्यक्ति हें और सरलता से दूसरो से प्रभावित हो जाते है । 
यह सच है कि कगडा करना उनके बस का नहीं और दूसरों पर अपनी 
राय लादना वह पसन्द नहीं करते, परन्तु यह कहना कि वह किसी वात 
को विना सोचे-समभे मान लेते हे, गलत है। 
राजेन्द्रप्रसाद एक राजनीतिज्न ही नही, वरन्‌ प्रकाण्ड विह्ान्‌ भी 
हैं । उनमे बचपन से ही साहित्य तथा अ्रन्य विपयो के प्रति गहरी रुचि 
रही हैं और उनपर उनका पूर्ण अधिकार हैँ । वह कई भापायें जानते 
हँ और सरलता से उनमें लिख बोल सकते हें । उन्होनें अपने विद्यार्थी 
जीवन में भी उच्च स्थान प्राप्त किये । उन दिनों ऐसा विश्वास किया जात। 
था कि विहार बौद्धिक दृष्टि से वगाल से हीन है। विहार के छोग वौद्धिव 
प्रतिभा के लिये विख्यात नही हे, पर राजेन्द्रप्रसाद ने यह निविवाद रूप से 
प्रमाणित कर दिया कि विहार में भी उच्च बुद्धि विद्या निधान लोग हैं । 
हिन्दी मे “उनकी आत्मकथा हिन्दी साहित्य को एक महान देन हैँ | 
आत्मकथा पढते समय उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की झलक मिलती हैं । 
इसकी भाषा सरल और स्पप्ट है । विचारों की अभिव्यक्ति में ईमानदारी 
है । यह गुण बहुत कम साहित्यिकोमे पाये जाते हैं | सरदार वललभभाई 
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हि ना ऊईँ 


पटेल ने बस पुस्तक के बारे में छिखा था कि “उनकी आत्मकथा के हर 
पृष्ठ में राजेन्द्र वावू की सरलता और विनम्रता की स्पप्ट छाप है । उनकी 
आत्मकथा भारतीय जन आदोलन के गत ३० वर्षो का इतिहास हैं ।” 
राजेंन्रप्रसाद स्वभावत सकोचणील हे । उन्हें किसी पर ऋरषछ नही 
आ सकता । उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा हे कि “म॑ बचपन 
ही से दब्बू रहा हु और किसी बडे मामले से तुरुत कोई फैसलछा नहीं कर 
पाता ।” जब ग्रोखले ने राजेन्द्रभमाद को हिन्द सेवक समाज (सर्वेन्टस्‌ 
आफ इंडिया सोसाइटी) में सम्मिलित होने के लिय्रें छिखा तो वह इसके 
लिये तुरत तैयार हो गये, परन्तु बडे भाई की राय की उण्क्षा करने की न 
उनने इच्छा थी और न हिम्मत ही। परन्तु फिर भी उन्होंने अपने 
भाई को एक अत्यत विनम्न पत्र छिखा | इसमे उन्होंने हिन्द सेवक समाज' 
में सम्मिलित होने की अनुमति देने की प्रार्थना की जिससे उन्हें देश सेवा का 
प्रा अवसर मिल सके । इस पत्र से उनके महान व्यक्तित्व का पता चलता 
है । उन्होंने लिखा--“भाई साहव, भावक होने के कारण आपके सामने 
बात करने की मेरी हिम्मत नहीं। आपको कठिनाई और परेशानी में 
डालकर चला जाना कृतध्नता होगी, परन्तु ३० करोड जनता के लिये 
में कुछ त्याग करना चाहता हु । श्री गोखले की संस्था में सम्मिलित होकर 
व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई त्याग नहीं करना पडेगा। मुमकको ऐसी शिला 
मिली हैँ कि में जिस भी परिस्थिति में रहू अपने को उसी के अनुकूल 
वना सकता हू । मेरा रहन सहन भी सादा रहा हैं और इसीलिये मुझे 
किसी विद्येप सुविधा की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी मुझे सस्था से 
मिलेगा वही मेरे लिए पर्याप्त होगा | परन्तु में यह नहीं कह सकता कि 
आपको त्याग नहीं करना पडेगा। आपकी बडी-बडी आजाये थी और 
एक क्षण में उन पर पानी फिर जायगा | परन्तु इस क्षणभगर ससारमे 
घन, पद और सम्मान सभी नप्ठद हो जाता है । जितना ही बन बहता हैं, 
उतनी ही आवध्यकताये बढती जाती है । यद्यपि लोग कह सकते है कि उनको 
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धन से सतोष मिलता है परन्तु जिन्हें थोडा वहुत भी जान है, वह जानते है 
कि सतोप हृदय की वस्तु है, वाहर से नही प्राप्त होती । करोडपति की अपेक्षा 
एक गरीब झादमी अपने थोड़े पैसो से ही श्रधिक सतुप्ट रहता है। ऐसी स्थिति 
में हमें गरीबी से घृणा नही करनी चाहिये। ससार के महान व्यवित सब से 
गरीब रहे हे । यद्यपि आरम्भ में लोगो ने उन्हे यातनायें दी और उनको घृणा- 
की दृष्टि से देखा, परन्तु मज़ाक उडानेवाले और यातना देनेवाले धूल में मिल 
गये, उनका कोई अस्तित्व नही, उनकी कोई वात भी नही करता, परन्तु जिन 
लोगो ने यातनाये भोगी और घृणा के पात्र बने, वे करोड़ो छोगो के हृदय 
और मस्तिप्क में वसते हे । अगर जीवन की मेरी कुछ भी आकाक्षा हैं तो 
वह यह है कि में देश की सेवा मे ूग॒ । मुझ में मातृभूमि की सेवा के अ्रति- 
रिक्त कोई भी महत्त्वाकाक्षा नही हैं । कौन राजा अथवा साधारण व्यक्ति 
हैं जो गोखले सा प्रभावशाली हैँ श्रथवा उसको उनका सा ऊचा स्थान 
ओऔर सम्मान प्राप्त हैं? फिर भी क्या वह गरीब व्यक्ति नही हैँ ?” यह पत्र 
इस बात का प्रमाण हूँ कि बचपन से ही राजेन्द्रप्रसाद में अपनी मातृभूमि 
की सेवा करने की उत्कट अभिलापा थी और उन्होंने इसे सच कर दिखाया 
हैं । आपके भाई इस प्रार्थना को स्वीकार करने में श्रसमर्थ रहे और एक 
आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह आपने अपने वे भाई के आदेश को शिरो- 
धार्य किया । आप उक्त सस्था में सम्मिलित होने के लिए पूतरा नही गये । 
राजेन्द्प्रसाद का जन्म ३ दिसम्बर सन्‌ १८८४ को हुआ था। 

उनका जन्म भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना के लगभग एक वर्ष पूर्व 
हुआ था । आपके पिताका नाम मृजी महादेवसहाय था, जो जमीदार 

थे। राजेन्द्रमसाद अपने माता-पिता के पाचवें और सबसे छोटे लडके थे । 
आप बहुत ऊचे कायस्थ खानदान से हें। उन दिनो उनके गांव में ऐसी 
मान्यता थी कि जो शराब पियेगा वह कोढी हो जायगा। राजेन्द्रप्रसाद 

ने अपनी आत्मकथा में लिखा हैं कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने जराब 
नही पी और अब तक इस परम्परा का निर्वाह किया जा रहा है । 
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आप सन्‌ १८६३ में छपरा में स्कूल में दाखिल हुए । सन्‌ १६०२ में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की इल्ट्रेस (प्रवेशिका) परीक्षा में सर्व प्रथम आये । 
आप सर्व प्रथम विहारी छात्र थे जिन्हे यह विशिष्ट सफलता मिली । 
विहार की तत्कालीन प्रमुख मासिक पत्रिका “हिन्दुस्तान रिव्यू” मे राजेन्द्र- 
प्रसाद की प्रतिभासे प्रभावित होकर लिखा---तरुण राजेन्द्र हर प्रकार से 
एक प्रतिभाशील छात्र है । श्राशा हैं कि वह विध्वविद्यालय में अपनी पूर्ण 
सफलता के उच्च स्तर को वनाये रखेगा और एक दिन आयेगा जब वह 
प्रात के हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय ) में न्‍्यायाधीद का पद सुशोभित करेगा।' 
यह भविष्य वाणी अवश्य ही सच निकलती, अगर राजेंन्द्रप्रसाद गाधीजी 
के प्रभाव में आकर राजनीतिक श्रान्दोलन में न कृदते । वकारूत से उनकी 
आमदनी बहुत अच्छी थी और सारे वकीलो में उनके प्रति बहुत अ्रधिक 
सम्मान था । आपके निर्मल चरित्र और ईमानदारी से सभी 
प्रभावित थे। उन्‍होंने बहुत पैसा कमाया परतु आय का अश्रधिकाण 
वह गरीबो, जरूरतमदों और लोक हित के कार्यो को श्राथिक सहायता 
देने में खर्च कर देते थे । जव वकालत छोड कर वह असहयोग आन्दोलन 
में सम्मिलित हुए उस समय उनके पास वेक में केवल १५) वाकी बचे थे। 
सन्‌ १६०६ में आपने वी .ए पास करके एम ए में अग्रेज़ी ली ्रौर प्रत्येक 
परीक्षा मे वह सर्व प्रथम रहे । वकारूत श्रारभ करते से पहले आप मुज़फ्फर- 
पुर में कुछ समय तक प्रोफेसर (महा विद्यालय में अध्यापक) रहे। 

राजेन्द्र वाव्‌ जब ५ वो कक्षा में पढते थे तभी १२ वर्ष की अवस्था में 
उनका विवाह कर दिया गया था । उस समय उन्हे विवाह के वास्तविक 
महत्त्व का कुछ भी ज्ञान नही था जिसका उल्लेख उन्होने श्रपती आत्मकथा 
में किया हैं | उन्होंने अपनी श्रात्मकथा में अपने विवाह के समय को 
मनोरजक घटनाओं का सजीव वर्णन किया है । 

चम्पारन आदोलन ने विहार और राजेन्द्र प्रसाद का नाम सभी को 
जवानों पर छा दिया। ब्रिटिश अत्याचारों के शिकार नीऊक की खेती करने 
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वालो की तरफ से गाधीजी के नेतृत्व में चम्पारन में आन्दोलन शुरू हुआ । 
आदोलन सफल रहा और ब्रिटिण सरकार को घुटने टेकने पडे। जनता को 
विजय मिली और गाधीजी को मिले राजेन्द्रप्रसाद, जो आगे चलकर 
गाधीजी के प्रमुख सहयोगी बने । स्वर्गीय श्री सत्यमूर्ति ने राजेन्द्र प्रसाद की 
प्रशसा मे लिखा था कि “भारत में उनकी कोटिके बहुत कम व्यक्ति हे 
ओर यदि भारत के राजनीतिक जीवन का उत्तराधिकार आवध्यक समभा 
गया तो मेरा ख़याल हूँ कि महात्मा गाधी का अगर कोई उत्तराधिकारी 
वन सकता है तो वह राजेन्द्रप्रसाद के सिवा कोई दूसरा नही हो सकता ।” 

राजेन्द्रप्रसाद काग्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हे और उसके महामत्री के 
पद पर भी काम कर चुके हे । जब आप कलकत्ता में पढते थे उस समय 
सन्‌ १९०६ के २२ वे काग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए । राजेन्द्रप्साद 
ने एक स्वयसेवक के रूप में अधिवेशन में, काय॑ किया। वह सन्‌ 
१६३४ में सर्वंसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये । बाद में जब कभी 'भी 
कोई कठिनाई पैदा हुई तो उसे दूर करने के लिए आपका सहयोग लिया 
गया। त्रिपुरारी काग्रेस के वाद सभी की आखे आप की ही ओर छगी 
और एक लबे गरमा गरम वाद विवाद के वाद आप काग्रेस के अध्यक्ष 
चुने गए । आप काग्रेंस महासमिति के सन्‌ १६९१२ से और कार्य समिति के 
सन्‌ १९२२ से राष्ट्रपति पद ब्रहण करने के पूर्व तक बरावर सदस्य रहे । 
स्वतत्रता प्राप्ति के वाद आप भारत सरकार के खाद्य मत्री बनाए गए | 
इस पद पर आपने सफलतापूर्वक कार्य किया, और अपने सारे सहयो- 
गियो को प्रभावित किया । आप सविधान सभा के अव्यक्ष चुने गए। 
 आ्राप को सभी का विश्वास और सम्मान प्राप्त है। राजेन्द्रप्रसाद को 
देखकर बहुत कम लोगो को विश्वास होगा कि वह विदेश अमण भी कर 
चुके है । वास्तविकता यह है कि विदेशों में वह वहुत घमे है । वह जर्मनी, 
इटली आदि बहुत से देशो की यात्रा कर चुके हे । आस्ट्रिया के ग्रेज़ नगर में 
एक झातिवादी सम्मेलन मे राजेन्द्रप्रसाद ने अहिसात्मक प्रतिरोध के बारे में 
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भारतीय दृष्टिकोण रखना चाहा, परतु फासिस्त गुडो से सम्मेलन की सभा में 
मार-पीट मचा दी जिससे राजेन्द्प्रसाद को गहरी चोटे आयी। 
राजेंन्धप्रसाद जबरदस्त सगठन कर्त्ता हें और संगठन करने की उनकी 
जअक्ति की परीक्षा विहार भूकम्प के समय हुई | जेल में जब श्राप बहुत 
वीमार पड गए तो उन्हें दवा कराने के लिए रिहा कर दिया गया। भूकम्प 
ने विहार को वरवाद कर डाला था। पीडितो की चीखो से श्राप तिलमिला 
उठे । अपने गिरे स्वास्थ्य की परवाहु न कर तन, मन, धन से सहायता 
कार्य में जुट गए। आपने भूकम्प पीडितो की जो महान सेवा की उसकी 
सारे देश में प्रशसा हुई । पडित जवाहरछाल नेहरू अपनी आ्रात्मकथा 
में राजेन्द्रप्रसाद के वारे में लिखते हं--'दिखने मे वह अ्रसली विहारी 
किसान जान पडते है और जब तक उनकी निविंकार दृष्टि और सौम्य 
चेहरे पर गौर न कीजिए तब तक पहली वार की मुलाकात में 
वह प्रभावित नहीं करते। कोई भी व्यक्ति उनकी झाखो और उनके 
चेहरे को नहीं भूल सकता | उनसे होकर सत्य भाकता हैं शरीर 
इसमें कोई सदेह नहीं। आधुनिक दुनियादारी के हिंसाव में वह देहाती, 
कूछ सकृचित दृष्टिवाले तथा भदेस है, परतु उनकी असाधारण प्रतिभा, 
उनकी निचछल बात, उनकी कर्मठता और भारतीय स्वतन्नता के प्रति उनकी 
लगन ऐसे गुण है जिनके कारण केवल उनके प्रान्त में ही नही, वल्कि सारे 
देश में लोग उनकी इज्जत करते है। किसी भी प्रात में किसी को नेतृत्व की 
ऐसी मान्यता नहीं प्राप्त है जैसी राजेद्रप्रसाद को मिली है। राजेस्द्र- 
प्रसाद के अलावा बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हे जिनके बारे में यह कहा जा 
सकता है कि गाधीजी के संदेश को उन्होंने पूर्ण रूप से अपनाया हैँ | यह 
सौभाग्यकी वात थी कि विहार में सहायता कार्य के लिए नेतृत्व करने के 
लिए उनके ऐसा व्यक्ति मिला । उनके प्रति आस्था ही का प्रमाण हैँ कि 
सारे भारत से सहायता के लिए हम्त्री रकमे मिल सकी । अस्वस्थ होते 
हुए भी वह सहायता कार्य में कूद पडे । उन्हें श्रपती शक्ति से अधिक काम 
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करना पड़ा वयोकि प्रत्येक कार्यके वही सचालक थे और प्रत्येक व्यक्ति 
सलाह लेने के लिए उन्ही के पास दोडता था ।” बिहार के भूकम्प पीड़ितों 
के लिए राजेन्रण्साद आशा और साहसके प्रकाश स्तम्भ थे | विहार की 
जनता उनके इस कार्य को कभी भी नही भुला सकती । 


राजेन्द्र प्रसाद बहुत अच्छे साथी है । उनके साथ रहकर आप सदैव 
उनकी ईमानदारी से भारी सहायता और सहयोग पर निर्मर रह सकते है । 
उनके चेहरे पर कुछ ऐसी आध्यात्मिक काति है जो प्रेरणा और साहस प्रदान 
करती हैँ । वह कभी भी पदो के इच्छुक नही रहे, परंतु ऊचे पद उनके 
चरणो पर गिरते हे और वह कत्तेव्य समक कर उनको संभालते हे। 
वह अत्यंत उदार हृदय और क्षमाशील हूँ । विश्वास की ज्योति सदैव 
उनके हृदय में जलती रहती है। उनके स्वभाव में उम्रता और तीक्णता का 
नाम निशान नहीं हूँ। उन्होने अपने गुरू महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से 
अनुसरण किया हैं और जब कभी उनसे मतभेद भी हुआ तब भी राजेन्दध- 
प्रसाद ने उनकी वात को स्वीकार किया, क्योकि आपको यह विश्वास 
था कि वापू को गलती न करने की आदत है । आपने अपनी आत्मकथा में 
लिखा हैँ कि “मुझे विश्वास हो गया था कि वापू बहुत ही दूरदर्शी है । 
इसलिए मेने अपने दृष्टिकोण को उनके सामने रखना नियम बना लिया है 
और यदि उन्होने उसको मान लिया तो ठीक ही है, वरना में उतकी सलाह 
को स्वीकार कर छेता हू ।” 


स्वर्गीया श्रीमती सरोजिनी नाइड्‌ ने राजेन्द्रमसाद के बारे में लिखा 
था कि “वावू राजेंद्रप्रसाद के भव्य व्यक्तित्व के बारे मे स्वर्ण लेखनी को 
मघु में डुवोकर लिखना होगा | उनकी असाधारण प्रतिमा, उनके स्वभाव का 
अनोखा माघुय, उनके चरित्र की विशालता और आत्म त्याग के उनके 
गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताश्रों से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत 
रूप से प्रिय बना दिया है । सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में में इससे अधिक 
या कह सकती हू कि गाधीजी के निकटतम दिष्यों में उनका वही स्थान 
हैँ जो ईसा मसीह के निकट सेंट जान का था ।” 


ही हक 


्व्नामाकंप ज दिक लय साहुुंआगर 7] कर आंत छ॑ाता 
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नही करते । स्वतन्नता-प्राप्ति के पहले काल मे सभी तरह के छोग उनसे 
सहायता पाने आते थे । कोई विमुख नही जाता था। मुझे सन्‌ १९४२ 
की एक घटना याद है । एक काग्रेसजन जिसने सत्याग्रह में बहुत क्षति 
उठाई थी, आनन्द भवन आया । उसने नेहरू से सहायता मागी । नेहरू: 
अपने कमरे में गए और आगन्तुक के लिए नोटो की खासी अच्छी गड्डी 
अपने निजी सचिव के हाथी भेज दी । आगन्तुक ने वे नोट आनन्द भवनके 
बरामदे में डाल दिए और कहने लगा कि “इतनी रकम से तो मेरी 
कठिनाइयाँ हल नहीं होगी।” इस की सूचना नेहरू को दी गई । 
उन्होने गुपचुप कूछ और नोट भेज दिये। वह व्यक्ति “'जवाहरलारू 
नहह€ की जय” बोलता हुआ चला गया | 
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नेहरू को अपने नौकरों चाकरो से खास स्नेह हँ। चाहे जेलमे हो, 
चाहे प्रधान मंत्री के भवन में, वह उनको भूलते नहीं । हाल में दो 
पुरानें नौकरो की आखें करीब-करीव चली गई थी। इस की ख़बर 
मिलते ही नेहरू ने उनका इलाज करवाने के लिए यथेष्ट खर्चा भेज 
दिया । एक की आख तो कुछ-कुछ सुधर भी गई हू । कुछ दिन हुए 
वह वमरोली हवाई अड्डे पर उनके दर्णन करने गया था। देखते ही 
कहा--“पडितजी को फिर से अपनी आखो से देखनेका वडा भाग हैं !” 

अपने नौकरो की समस्याश्रों तक प्रवेश करने का उनका तरीका 
अनोखा है। अ्रहमदनगर जेल से एक बार अपनी वहिन को 
जो नेनी जेल में थी, एक पत्र लिखा कि आनन्द भवन के नौकरो का 
वेतन इसलिए वढा दिया जावे कि उनकी जिम्मेवारी नेहरू परिवार के 
वहां न रहने से काफी वढ गई है । 

जव नौकरो का काम कम हो जाय तब उनका वेतन बढाने की वात 
जवाहरलाल ही सोच सकते हे ! 


( १५ ) 


नेहरू की उदारता ने मेरे मस्तिप्क पर गहरी छाप डाली है । एक 
छोटी सी घटना की स्मृति भुलाये नही भूलती । उदार व्यक्तियों की कमी 
नही है किन्तु नेहरू की उदारता का ढग निराला हैँ । सन्‌ १६९४१ में में 
नंगनल टेराल्ड का सम्बाददाता था। मेरे यहा टेलोफोन नहीं था। 
उसको मुझ नितान्त आवश्यकता थी | इसका उन्हें पत्ता चल गया। 
“नेशनल हेराल्ड” के सचालक मडल के यद्यपि वह पवान थे, फिर भी 
नेंगनल हेराल्ड़ के अधिकारियों से न कहकर स्वय अपनी ओर से टेलीफोन 
लगवा दिया | एक दिन कहा--- सुनो, तुम्हारे यहा टेलीफोन नहीं हैं। 
में हेराल्ड को तों लिख नहीं सकता, पर तुम उसे लगवा लो । खरे के लिए 
यह चेक लो । ' फिर २ अगस्त सन्‌ १६४२ को जब वह वम्वई में काग्रेस 
कमेटी की ऐतिहासिक वेठक में सम्मिलित होने जा रहे थे, मुझ से गोले--- 
“तुम जानते हो, में वम्बई जा रहा हू, कदाचित गिरफ्तार हो जाऊ | 
लो अगले दो महीनो के खर्चे के ४२ रुपये । किसी कारण तुम्हारा टेलीफोन 
न कटना चाहिए । और लो यह चिट्टी, जब तुम्हे रुपये की आ्रावव्यकता 
टेलीफोन के लिए हो, विजयलक्ष्मी पडित या इंदिरा या वी एन वर्मा 
से ले लेना। पत्र इस प्रकार था--- 
श्री पी' डी टडन, 
आगामी दो मास के शुल्क में ४२) दे रहा हु । भविष्य में यह फोन 
कार्य करता रहे, अत अक्तूबर से आगे इसका मासिक शुल्क श्री विजय- 
लक्ष्मी पडित, इंदिरा नेहरू-गाधी तथा वी एन वर्मा में से किसी एक से 
लिया जाये। 
ह ज नहर 
7-८-४२ 
कितने ऐसे विचारवाले व्यवित होग जो टूसरो पर व्नि किसी भ्रतिदान 
वी आशा के भी कृपाल हूं * 
2५ व हर 
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ठाकुर चन्द्रसिह गढ़वाली ने पेशावर की निरस्त्र जनता पर गोली 
चलाने से इकार कर दिया था । ब्रिटिश सरकार ने उन्हे श्राजन्म कारावास 
की सजा दी। वह सन्‌ १६४१ में जेल से मुक्त हुए । उन दिनो नेहरू 
देहरादून जेल मे थे। चन्द्रसिंह ने उन्हे पत्र लिखा और अपनी समस्याओं 
से अवगत कराया । नेहरू ने अनुभव किया कि इतने दिन जेल मे रहने के 
कारण चन्द्रसिह का वाहरी ससार से नगण्य सम्पर्क रहा । स्वाभाविकत. 
वह सहायता का स्वागत करेगा। उन्होने जेल से चद्धसिह को निम्न- 
शलिखित पत्र लिखा--- 
“प्रिय चन्द्रसिहजी, 
आपका पत्र मिला । आपके छटने की खबर सुनकर मुभे खुशी हुई । 
आप आनन्द भवन में बहुत इतमीनान से जब तक चाहे रहे, हमारे मेहमान 
'होकर । मुझे अफसोस है कि में खुद वहा नही हु आप से मिलने को । 
जब वापूजी आप की वुलावें आप वर्घा जाइए और जितने दिन तक कहे 
वहा उन के पास रहिए । फिर वापस इलाहाबाद आकर आनन्द भवन 
“नें ठहरिए | मेने महादेव भाई से जिक्र कर दिया था। 
आपका- 
जवाहरलाल नेहरू 
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आनन्द भवन मे जब-जव वह आकर ठहरते थे, तो हर तरह के छोग 
उनसे मिलने आते थे । गरीव तो सहायता पाने जाते थे, चस्त तथा पीडित 
उद्धार कराने जाते थे । अधिकतर वहुत से छोग तो यो ही उनका मकाव 
घेरे रहते थे और रह-रह कर जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे लगाते थे। 
इन आगलन्तुको और नारों से उनके काम में व्ाघा पडती थी किन्तु वह जानते 
थे कि केवल प्रेम ही इन आदमियो को वहा इकट्ठा कर देता था । समया- 
नुसार वह वाहरुजरामदे में भी निकल आया करते थे और वडी सद्भादना से 
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उनसे बाते कर लिया करते थे। एक हलकी सी मुस्कान के साथ-साथ 

वह सबसे कुछ न कुछ पूछ-ताछ जरूर ही कर लिया करते थे । नेहरू को 

ऐसे समय बातचीत करते देखने में वडा मनोरजन होता है, उनके मुखडे पर 

भावनाये द्रुतगतिसे बदलती रहती हैँ, जैसे कि वह उन्हें सल्गह देते हें, 

सात्वना प्रदर्शित करते हे, या कभी-कभी डाट फटकार भी सुनाते है । 
2५ २५ 2५ 


नेहरू पर अधिकतर जल्दी गुस्सा हो जानेंका दोप लगाया जाता हूँ । 
पर मुझे तो वह इसी अ्रवस्था मे और प्रिय छूगते है । यह सही हैँ कि इस से 
कुछ लोगो को चोट पहुचती हैं । और वह यह जानते है कि यह उन की 
कमजोरी हैँ । पर वह क्षमा भी तो माग छेते हे। क्या अपने सर्वे प्रिय 
व्यक्ति की यह थोडी सी कमजोरी हम क्षमा नहीं कर सकते ? उन का 
गुस्सा चिरस्थायी नहीं है, और वह किसी का वुरा नहीं चेतते । इसी 
कमजोरी की एक वार चर्चा करते हुए उत्होें छिख्रा था-- मुझे भय है 
कि में एक वढा ही निर्बेछ मानव हू, अधिकतर भूले करता हू, और कभी- 
कभी कठे भब्द भी बोलता हू । पर कभी भी इस पर छोगो ने ध्यान नहीं 
दिया । उस को बहुत बुरा नहीं माना, यह लोगो की उदारता है ।” 
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सयुकत राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के व्यक्तिगत दूत कर्नल 
जान्सन जब यहा पर थे, वह नेहरू से मिलकर मुग्ध हो गए थे । भारत 
छोडने से पूर्व अपने ववतव्य में उन्होंने नेहरू के प्रति श्रद्धा का पर्याप्त 
परिचय दिया था । क्रिप्स समझीता वार्त्ता के दौरान उन को नेहरू से 
मिलने का अ्रधिकतर अवसर मिलता था । नेहरू को चूडीदार पेजामा में 
देखकर उन्हे आश्चर्य होता था । एक दिन क्षमा याचना करते हुए नेहरू से 
पूछ ही बैठे, “घृष्टता क्षमा करके बतलाइए, श्री नेहरू कि आप इस 
पैजामे के अन्दर आखिर कंसे घुस जाते है | ” तुरन्त नेहरू ने कहा,-- पर 

२्‌ 
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वे मुझपर ठीक-ठीक सरककर चढ जाते हे ।” छोग हँस पडे। बाद में 
नेहरू ने जान्सन को चूडीदार पैजामे के पहिनने की कूजी बताई । 
2५ ५ ५ 

नेहरू परिचर्या करने मे कृशलू है । अहमदनगर जेल में जब” 
कभी कोई साथी अस्वस्थ हो जाता था तो वह रात-रात जगरकर 
उसकी देख भाल करते थे । उन के एक साथी का कहना हैं कि “रोगी उन 
की उपस्थिति में बड़ा विश्वास अ्रनुभव करता हैँ । उस का कष्ट बहुत 
कूछ कम हो जाता हैं ।” 


2५ ५ 2५ 


नेहरू का स्वास्थ्य वहुत अच्छा है और उन्हे इस पर गये है । वह 
नियमित रूप से व्यायाम करते हूं। 

वह परिश्रमशील हैं। अड्चनो और कठिनाइयो से घवडाते नहीं 
हे । उन का सामना करते हे । स्वय को परिस्थितियो के अ्रनुकूल बनाते 
हैं । इलाहाबाद में कडी गरमी पठती हैँ । पर नेहरू ने इस गरमी का भी 
सामना किया है। स्वतन्नता-श्राप्ति के पूर्व वह आनन्द भवन में ऊपरी 
मजिल के एक कमरे में गरमी के दिनो में भी अपने काम में जुट रहते 
थे | इस कमरे में खसकी टट्टिया भी नही लगवाते थे । एक दिन छाल- 
वहादुर शास्त्री उनसे मिलने ऊपर के कमरे में गए । कमरा बहुत ही गरम 
था । उन्होने नेहरद से कहा--“यह कमरा तो बहुत गरम है। आप दिन 
में इस कमरे में क्यो रहते हें ?” नेहरू ने कहा--“मुझे तो विशेष गरम नहीं 
लगता | आदत भी पड गई है । मुझे इस कमरे मे काम करना पसद हूँ 
क्योकि वर्षों से इस मे काम करता आ रहा हूं ।” ज्ञास्त्री ने कहा कि 
फिर भी इसकी गरमी कम करने के लिये कोई प्रवन्ध करना चाहिये । 
नेहरू ने उन का यह सुभाव भी ठालते हुए कहा--आदत डालनी चाहिये । 
आराम, और अधिक आराम के फेर में नहीं पडना चाहिये ।” 


( ९६ ) 


नेहरू के खान-पान का भी अपना ढंग हैं! वह नियमित समय पर 
और थोडा खाते हे | दावत में यदि कोई फल को काटकर या छीलकर 
उनके सामने रख तो वह इसे गदी आदत समभते हे । खाना वरवाद 
करने को भी वह बुरा समभते हे । एक 'ही समय में वहत-सी खाने 
चीजी को सामने रखना वह पसंद नही करते । यदि कोई उन्हें अधिक 
खिलाने का यत्न करतः हैं तो इसे भी वह नापसद करते हूं । 

>< >< 

नेहर सभाओं में सुप्रवन्ध चाहते हैं । अधिकतर देखा गया है कि 
यदि सभा में कुछ गडबडी होती है तो प्रवन्थक यहा वहा दौडने लगते 
है। “बैठ जाइये” और 'शात्त रहिये” के नारे लगाने रूगते है । इससे और 
भी कोलाहलरू वढ जाता है | इससे नेहरू भडक जाते हे। वह सबसे पहले 
यह चाहते है कि जाति स्थापना का काम पूर्णत उन्ही पर छोड दिया 
जाय । प्रवन्चक अपने स्थानों से न हटे तथा विलकूल शात॒ रहे । इसके 
वाद वह वाकी सव काम ठीक कर लेते हूं । 

सभाओं में वह अपनी प्रशसा के मानपत्र कभी पसंद नहीं करते। 
छिछली कविताश्रो तथा लम्बे चौडे मानपतन्नों और मागपत्नो से उन्हें 
धृणा है । 

नेहरू चाहते हैँ कि जनता अ्रनुशासन और, भिप्टता सीखें । वह चाहते 
हैं कि जनता अपने सम्मान के प्रति जागरूक हो उठे । वह उनसे पैर नही 
पकडवाना चाहते । वह पैर छुने को आदर की चीज़ नहीं मानते। उसे 
बुरी आदत मानते हे ओर चाहते है कि छोगो की यह आ्रादत छूटे । 

एक दिन कुछ लोगो से वात चीत करते हुए कहा--भाई श्राप छोग 
मेरे पैर क्‍्यी छते है ? आप लछोग किसी के पर न छुआ करें। अपना सिर 
और अपनी कमर तनी रखिये, किसी के सामने भूकियें नहीं।” 


२५ 2५ 2५ 





( २० ) 


नेहरू बहुत सवेदनशील हे । वह यह अच्छी तरह जानते हे 
कि देशवासियों के हृदय में उनके प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान है । जनता 
उनके आदेशों का निविकार भाव से पालन करती हैँ । वह यह भी भरी- 
भाति जानते हैँ कि वह जनता की सभी समस्याओं को अभी तक नही 
सुरूफा सके हे पर उन्हे जनता तथा उस की समस्याओं का सदेव ध्यान 
रहता हैँ । एक वार उन्होने कहा-- 

“मुझे इतना मान और वभव प्राप्त हुआ जितना कदाचित्‌ ही किसी 
व्यक्ति को मिले। में जनता के अपार प्रेम के वोक से दब जाता हु। 
आपने मुझे प्रधानमत्री बनाया, यह निश्चय ही बड़े गौरव और दायित्व 
का पद हैँ । भारत जैसे देश का प्रधानमनत्री होना बहुत ही दायित्व-पूर्ण 
है । पर आपने मेरे प्रति जो सम्मान और प्रेम प्रकट किया हैँ वह कदा- 
चित ही किसी प्रधानमत्री को प्राप्त हो । इसके लिए में असीम आभारी 
हैं । आप ने मुझे जो जगह दी वह भारत की करोड़ो जनता के दिल और 
दिमाग में जगह हैँ । मुझे इस पर आइचर्य होता है । में अपने जीवन के 
साध्यकाल में हु, पर एक पुरानी ज्वाला हैँ जो मुझ मे अब भी प्रज्वलित 
है । जब तक मेरा शरीर भस्म नही हो जाता तव तक में शक्ति भर 
जनता की सेवा करता रहुगा जिस ने मेरे प्रति इतना विग्वास और प्रेम 
प्रकट किया है ।” ह 

>< >< >< 

नेहरू हमारी आशा और हमारा अभिमान हैं । हमारे युग की एक 
चुनी हुई अनुपम आत्मा हे । संसार मे शायद ही कतिपय ऐसे उच्च मानव 
होगे जो अपनी आत्मा और व्यक्तित्व से इस प्रकार चमकते हो जिस 
प्रकार जवाहरलाल नेहरू । 
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बसभाधचत्ट बस 


नेताजी सुभाषचन्द्र बसु 


नेताजी सुभाषचन्द्र बसु इतिहास के उस पृष्ठ की शोभा बढाते है 
जिसमे उनका नाम स्वर्णाक्षरों से अकित हैं । यह ओजस्वी देगभक्‍त, 
मातृभूमि का यह महान्‌ छाल युगो यूगो तक कहानियो और गीतो में 
स्मरण किया जायगा, जनता को पावन कार्यों और महान्‌ त्यागों के 
लिये उत्प्रेरित करेगा । मातृभूमि की स्वतत्रता के लिये इस महान्‌ देश- 
भक्‍त का जीवन एक नाटक हैं जिसमें नेताजी महानायक हेँ। उन्होने 
देश की स्वतत्नता के लिये सभी स्वतन्न शक्तियों का सघटन किया तथा 
उन्हें लक्ष्य की पूर्ति के लिये सर्वस्व वलिदान करने के लिये प्रेरित किया । 
कदाचित्‌ ही किसी अन्य नेता में विद्रोही राष्ट्र के इतने गुण---प्रज्वलित 
देशभवित, विकलता और त्याग की ज्वलूत भावना हो। वह अपने अनु- 
चरो से कहा करते थे--“इसे कभी न भूछो कि सबसे वडा पाप गुलाम 
रहना हैं ।” वह उन्हे यह भी याद दिलाते रहते थे कि “अनीति तथा 
अन्याय से समभीता करना सबसे बडा अ्रपराध हैं ।” वह यह भी कहा 
करते थे कि “सबसे वडा गुण विपमता के विरुद्ध सधर्पष करना है, चाहे 
इसके लिये कुछ भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े ।” 

भारतीय इतिहासकार भारतीय स्वतत्रता के इतिहास में भारत 
से ब्रिटिश ज़त्ता को उखाडने में नेताजी तथा उनकी श्राजाद हिन्द फौज के 
कार्यो का सगर्व उल्लेख करेगे । पूर्वी एजिया में नेताजी की गत्तिविधियों 
से ब्रिटिश सरकार आतकिंत थी | ब्राज़ाद हिन्द फीज की पराजय के वाद 
भी वह भयभीत थी, क्योक्ति आजाद हिन्द फौज की भावना जीवित थी 
तथा वह जनता में फँछ गई थी। यद्यपि आजाद हिन्द फौज परास्त हो 
गयी, परन्तु उसने विजय के लिये पथ प्रणस्त कर दिया। 
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नेताजी का जन्म २३ फरवरी सन्‌ १८६७ में कटक में हुआ । सन्‌ 
१६११३ में उन्होंने कलकत्ता विव्वविद्यालय की मेट्रिक परीक्षा द्वितीय स्थान 
प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की । सन्‌ १६९१४ में अचानक वह श्राव्यात्मिक 
गुरु की खोज में हरद्वार के लिये चल दिये, पर कुछ समय वाद वापस 
लोट आये और फिर विद्याव्ययन करने लंगे। सन्‌ १६१६ मे कलकत्ता 
के प्रेसीडेंसी कालिज के एक अध्यापक ओटन ने भारतीयों के प्रति कुछ 
अभद्र जब्द कहे, इस पर वसु ने उन्हे पीटा । इस घटना से वह कालिज से 
निकाल दिये गये | सनू १६१६ में उन्होंने वी० ए० परीक्षा दर्शन में 
आनसे के साथ प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की । 
सन्‌ १६२० में उन्होंने आई० स्ती० एस० परीक्षा चतुर्थ स्थान प्राप्त करते 
हुए उत्तीर्ण की । बसु की दशेन विपय में वंडी रुचि थी। उन्होने सन्‌ 
१६२१ में केम्न्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन में आनसे की परीक्षा उत्तीर्ण 
की । उन्होने कूछ दिन सरकारी पद पर कार्य किया परन्तु उसे अपनी 
स्वतत्न प्रकृति के प्रतिकूल पाकर इससे पद त्याग कर दिया । इसके बाद 
उनकी गाघीजी से भेंट हुई। दोनो एक दूसरे से प्रभावित हुए । 

सन्‌ १६२१ के असहयोग आन्दोलन में वह देशवन्धु चित्तरजनदास 
तथा मौलाना अवुलूकछाम आज़ाद के साथ गिरफ्तार हुए। उन्हें छः 
महीने कारावास का दण्ड मिला । इसके वाद तो उन्हे कई वार जेल जाना 
पड़ा । 

२६ जनवरी सन्‌ १६३६ में वह अखिल भारतीय राणप्ट्रीय कांग्रेस 
के अव्यक्ष चुनें गये । सन्‌ १६७४० में उनका कांग्रेस की नीति रीति से 
गहरा मतभेद हो गया तथा उन्होने पृथक दल "फार्वर्ड ब्लाका (अग्रगामी 
दरू) का सघटन किया । २७ जनवरी सन्‌ १९४१ को यह प्रकट हुआ कि 
वह कलकत्ता के अपने निवास से रहस्यपूर्ण ढंग से गृप्त हो गये । वहा 
से वह कावुरू, वलिन, रोम और टोकियो पहुचे । उन्होनें ब्रिटिण स्राम्राज्य- 
शाही के विरुद्ध युद्ध के लिये भारतीयों को सघटित किया । पूर्वी एशिया 


॥ « 


( २३ ) 


के देशो के भारतीयों और भारतीय सेना के आत्म-समपित सैनिको का 
सघटन करके उन्होने आजाद हिन्द फौज निरमित की । इस सेना को बडी 
सफलता मिली, परन्तु यूरोप में युद्ध की स्थिति बदल जाने के कारण 
आजाद हिन्द फौज की कठिनाइया वंढ गई । इस बीच दुर्घेटनावश 
नेताजी की मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु के वारे में विवादास्पद बाते कही 
जाती है । कुछ छोगो का विष्वास है कि वह जीवित हे । पर कर्नेल हवीव 
रहमान के कथनानुसार नेताजी की हवाई दुषंटना में मृत्यु हो गई। 
वह हवाई जहाज़ तैकोह हवाई स्टेशन पर १६ अगस्त सन्‌ १६४५ को 
गिर पडा । कर्नल रहमान का कहना हैं कि में नेताजी के साथ उस हवाई 
जहाज में था। नेताजी हवाई दुर्घटना से विछकूल विचलित नही हुए । 
दुर्घटना के कारण हवाई जहाज की पेट्रोल की ठकी फूट गई तथा इस 
पेट्रोल की बौछार नेताजी की यूती खाकी वर्दी पर पड गई और उसमे 
आग लग गई । पर नेताजी किसी तरह टूटे हवाई जहाज से बाहर निकल 
आये । उनकी वर्दी अब भी जल रही थी। उन्होने अपने वुशकोट का 
कमरवबद खोलने की कोशिश की । उनका चेहरा आग से जल गया था 
तथा लोहे से श्राहत हो गया था । कुछ क्षण बाद वह ज़मीन पर गिर पडे | 
वहा से उन्हे अ्रस्पताल ले जाया गया । जापानियो ने नेताजी को वचाने 
के लिये शक्ति भर यत्न किये परन्तु वे श्रसफल रहें । कर्नेल हवीव रहमान 
का यह भी कहना हैं कि नेताजी ने अत में कहा, “हवीव, मेरा अन्त बहुत 
निकट हैं । में आजीवन देश को स्वतत्न करने के लिये संघर्ष करता रहा । 
देश की स्वतत्रता के लिये ही में प्राण विसर्जन कर रहा हु । देश जाकर 
देशवासियों से कहना कि वे भारत का स्वतत्नता सग्राम जारी रखे। भारत 
स्वतत्र होगा और बहुत ही शीघ्र स्वतत्र होगा ।” उनके जब्द भविष्य- 
वाणी की तरह सत्य. सिद्ध हुए । 

नेताजी आध्यात्मिक विश्वासवाले व्यक्ति थे। परमेव्वर में उनका 
विश्वास, साहस और आगावादिता का अटूट श्रोत था । वह विना किसी 
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म्रिभक के गक्तिशाली से शाक्तिशाली सत्ता के विरुद्ध डट जाते थे। 
आ्राध्यात्मिक विश्वास से उन्हे शान्ति, दृढता, आत्म विश्वास तथा विन- 
म्रता प्राप्त होती थी । जब वह सघपषंरत रहते थे, तव भी श्ञाति और 
एकात की कामना करते थे | हिमालय तो उन्हे सदेव आमत्रण सा देता 
रहता था | उनमे सन्‍्यासी के कुछ गुण थे । सिंगापुर में वह कभी कभी 
रामकृप्ण मिशन के स्वामीजी से मिला करते तथा सख्रप्टा का ध्यान 
किया करते थे । कभी कभी बहुत रात वीते वह अन्नात रूप में मिशन के 
प्रार्थना भवन में हाथ में माला लेकर बन्द हो जाते थे तथा घण्टो साधना 
किया करते थे | नेताजी के एक निकट साथी तथा श्रस्थायी आज़ाद हिन्द 
सरकार के एक मत्री श्री एस० ए० अय्यर के कथनानुसार उनके पास 
अपनी साधना के वाह्य प्रतीक एक छोटी गीता, एक छोटी तुलसीमाका 
तथा पढने का एक चद्मा था। ये एक छोटे से बटुए में रखे रहते थे । 
इस वर्टुए के सम्बन्ध में उनके निजी नौकर के अतिरिक्त और कोई कुछ 
भी नहीं जानता था । नेताजी ईइवर के वारे में चर्चा नहीं करते थे। वह 
तो ईब्वर के सतसंग में जीवन व्यतीत करते थे। 

नेताजी जब भारत मे थे तब कांग्रेस नेताओं और महात्माजी से 
उनके गहरे मतभेद थे। वह उनकी नीति से सहमत नहीं थे | उनका 
विद्वास था कि देश को स्वतंत्र करने के लिये विदेशी सहायता की आव- 
श्यकता थी । इसे भारत के उनके दूसरे सहयोगी मानते नहीं थे। इसके 
बावजूद उनकी गाधीजी में श्रद्धा थी। पर वह उनकी अहिसा में विष्वास 
नही करते थे । जब वह देश के वाहर काम कर रहे थे तब भी गाधीजी के 
प्रति वडा आदर भाव रखते थे। उन्होने अपने एक रेडियो भाषण में 
कहा था--हैे राष्ट्रपिता, इस पावन स्वतंत्रता सग्राम में हम आपकी 
जुभ कामनाये तथा आपका आशीर्वाद चाहते हे ।” ये शब्द उन्होने 
६ जुलाई १६४४ को रेडियो से महात्मा गांधी के नाम सदेद में कहे थे । 
यह संदेश उस समय प्रसारित किया गयाथा जब आज़ाद हिन्द सेना 
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भारतीय भूमि परयुद्ध कर रही थी । उन्होनें कहा---में उस प्रचार से अव- 
गत हू जो हमारा जात्रु मेरे विरुद्ध कर रहा है । केवल वही व्यक्ति कठ- 
पुतली हो सकता है जिसमें आत्म सम्मान और आत्म गौरव की भावना 
नही है। मेरे धोर झ्षत्र्‌ भी यह कहने का साहस नही कर सकते कि में 
राष्ट्रीय सम्मान और आत्म गौरव वेच सकता हू | . ... इस 
समय आजाद हिन्द फीज अनेक कठिनाइयो के बावजूद भारत भूमि पर 
युद्ध कर रही हैँ तथा धीरे घीरे, पर निश्चित रूप से प्रगति कर रही है । 
यह सशस्त्र सग्राम तव॒ तक चलता रहेगा जब तक कि भारत से सभी 
अग्रेज वाहर नही निकाले जाते तथा हमारा तिरगा राष्ट्रीय भण्डा दिल्ली 
के वाइसराय भवन पर शान के साथ नही लहराता ।” 
नेताजी भारत से बडे रहस्यपूर्ण ढग से गये। पुलिस उन पर बडी 
कडी नजर रखती परन्तु वह उसकी नज़र से वच निकले । उनकी जममंनी, 
रोम तथा टोकियो जाने की कहानी रोमाचक जीवट, महान साहस तथा 
दुृढ सकल्प से शीत प्रोत है । नेताजी के शन्रुओ ने उन्हे जर्मनी और जापान 
की कठपुतली कहा, परन्तु उनके देदावासी जानते हू कि उनका एकमात्र 
उद्देश्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्यशाही का उन्मूलन और देश को स्वतत्र 
करना था। वह ऐसे महापुरुष तथा देशभक्त थे जो किसी की कठपुतली 
हो ही नही सकते थे । आजाद हिन्द फौज' के भारत, कूच के समय उन्होने 
अपने अनुचरो से जो शब्द कहे थे वे श्रव भी कानो मे गूजते से है । उन्होने 
कहा था,--- उन पवेतो के उस पार, उन नदियो के उस पार हमारी भूमिः 
है, वह भूमि जहा हम पैदा हुए हे, जहा हम शीघ्र ही वापस पहुचेगे । सुनो, 
भारत पुकार रहा है। भाई भाई के लिये पुकार रहा है। आपका कूच 
दिल्‍ली मार्ग पर--विजय मार्ग पर आरम्भ हो रहा है । इस मार्ग पर 
में आपको भूख, प्यास, कष्ट और अन्त मे मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ देने 
का वचन नही देता | यदि आप सब इसके लिये तैयार हो तभी मेरे साथ 
चलिये और हम साथ साथ विजय पथ पर आगे बढेंगे ।” न 
<< “०५ 


( २६ ) 


नेताजी सुभाषचन्द्र बसु असाधारण ओज और माधुय के मिश्रण 
थे | उनका गत्यात्मक तथा भश्रभावश्ञाली व्यक्तित्व था जो छाखो जनता 
को उनके नेतृत्व में अनुपम साहस तथा वीरता के कार्य करने के लिये 
प्रेरित करता था । छोटे छोग भी जब उनकी भलक पाते तथा वातें सुनते 
तो उनमे पूर्ण विकास हो जाता था। वे अपनी पूर्ण आंतरिक शक्ति अनुभव 
करने लगते थे । उनकी उपस्थिति में स्वार्थी लोग भी उदार तथा कायर 
भी वीर वन जाते थे । उनकी लज्जालु और सरल मुस्कान, उनकी माघुयें 
भरी दष्टि वडी मनमोहक थी तथा उसका स्त्री-पुस्पो के हृदयों पर बडा 
प्रभाव पडता था । वे उनके सहज ही प्रशसक और अनुचर वन जाते। वह 
उन्हे गौरवशाली कार्य करने के लिये प्रेरित करते । वह महान्‌ नंता, असा- 
धारण देदाभवत और भारत के एक महान्‌ सपूत थ । 
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4. ५अ 0 की. अभन, 


आचाय कृपालानी 


भारतीय राजनैतिक और वौद्धिक क्षेत्र मे आचार्य जीवतराम 
भगवानदास कृपालानी एक ऐसे व्यक्ति हे जिन की ओर दृष्टि उठते ही 
अटक जाती है । कारण यह .नही हें कि उनका सौन्दर्य आखो को वरवस 
थाम लेनेवाला है, वरन्‌ उनके मुख पर श्रकित चिह्न दृढ-निव्चय और 
प्रचुर साहस प्रकट करते हूँ | कंपालानी एक दुवले पतले, नुकीले मुखवाले 
व्यक्ति ह. । उनकी तीक्ष्ण दृष्टि किसी वुभुक्षित अराजकत्व की परिं- 
चायक हूँ । उनके रूक्ष हास्य और मामिक भाषा का सद्य प्रभाव कुछ 
तीक्ष्णता लिए रहता है । एक अवज्ञापूर्ण दृष्टि और दो सूत्र बचनों से 
तुपारपात करने की उनकी शक्ति का परिचय जिनको भी हुआ हैँ वे उच्च 
क्षणो के अनुभव को जीवन भर नहीं भुझा सकते । 

कहा /जाता है कि किसी भी व्यक्ति का सबसे उत्तम परिचय उसको 
साधारणतम क्षणो में की हुई बातचीत है । कृपाछानी की जिद्ठा मे जिस 
सरस्वती का निवास हैं, उसके कारण उनका कोई भी वचन साधारण 
नही कहा जा सकता । मीमासा, वक्रोक्ति और व्यग का कुछ ऐंसा 
सम्मिश्रण उनके बोलने में रहता है कि सामान्य वातों में भी छोगो को 
कट्क्ति की गध मिलती है। उनके ये सव वाह्य आवरण उन गृुणी को 
छिपायें रहते है जिनको पारखियो ने पहिंचाना है और जिनके कारण आज 
वह राष्ट्र के निर्माताओ्रो मे हें । 

कृपालानी का जन्म सिन्ध के एक भद्र परिवार मे सन्‌ श्य८८ में 
हुआ । उनके भाइयों में से एक सन्‍्यासी हो गया, एक गुप्स राज- 
नीतिक दर में सम्मिलित हो गया और प्रसिद्ध 'रणमी रूमाल 
यड्यत्र” में विख्यात हो गया। अपने कार्यो के मिलमिले में 
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उसको भारत से बाहर जाना पड़ा और तुर्की में उसकी मृत्यु हो गई । 

कृपालानी जन्मजात विद्रोही हे । एक वार जब वह महाविद्यालय 
में छात्र थे, एक अध्यापक, डाक्टर जेक्सन ने कहा,-- तुम भारतीय भूठे 
हो ।” इस कथन से कृपालानी के देशाभिमान को वडा धवका लगा। 
उन्होने छात्रो को सघटित कर उस अध्यापक को पाठ सिखा दिया । 
बाद में कृपालानी और उनके साथियों को वह महाविद्यालय छोड़ना पडा | 

अपने विद्यार्थी जीवन ही में राजनेतिक चेतना जागरूक रखने के 
कारण उनपर लोकमान्य ति॒क और श्री अश्ररविन्द का बडा प्रभाव पड़ा। 
अपने प्रगतिशील विचारों के कारण उन्हें कराची के सिंध महाविद्यालय 
ओर वम्बई के विल्सन महाविद्यालय से निकाला गया। 

कई महाविद्यालयो की मेजे खुरचने के वाद कृपालानी विहार के एक 
महाविद्यालय में अध्यापक हो गये । गाधीजी उस समय चम्पारन सत्या- 
ग्रह आन्दोलन चला रहें थे । कृपालानी और राजेन्द्र वाव्‌ दोनों उस समय 
गांघीजी के साथ हो लिये । पकड़े जानेवाले सत्याग्रहियो में सर्व प्रथम रहने 
का श्रेय कपालानी को प्राप्त हुआ । तव से आज तक कृपालानी गाधीवादी 
हूँ । गाधीवादकी व्याख्या करने में वह अद्वितीय हैं । , 

अपने गाधीवादी होने पर कृपाछानी को गवं हूँ । उन्होंने गाघीवाद 
को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा और परखा है । एक वार उन्होने कहा 
कि “में गाघीवाद का वहुत सतक होकर विश्लेपण करता हू । पर फिर 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, में बापू को सदा सही पाता हु | तव में और कर 
ही क्या सकता हू, सिवाय इसके कि उनका अनुगमन करूँ ? यह मेरा 
दुर्भाग्य हूँ कि में अन्यत्तम प्रतिभाशाली व्यक्ति नही हु । दूसरा उत्तम 
मार्ग जो मेरे लिए रह गया हैं वह यह है कि किसी अन्यतम प्रतिभावान 
व्यक्ति का अनुसरण करू | और यदि ऐसा न करू तो में दोनो तरफ 
से ड्वा !” 

जब सन्‌ १६१८ मे महामना पंडित मदनमोहन मालवीय काग्रेस के 


( २६ ) 


अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो कृपालानी उनके सहकारी वने । सन्‌ १६१६में 
उनको काणी विष्वविद्यालय में इतिहास का अध्यापक नियुक्त किया 
गया । पर सत्याग्रह आन्दोलन के शुरू होते ही वह उसमे कूद पडे। 
जेंल से मुक्त होने पर आचार्य नरेन्द्रदेव, वाव श्रीप्रकाश आदि के साथ 
कृपालानी ने काशी विद्यापीठ का सघटन किया । उन्होने वहा पैर जमाये 
ही थे कि गाधीजी ने उन्हे सावरमती मे विद्यापीठ का कार्य सभालनेके 
लिए बुला भेजा । यही उन्हें आचार्य उपाधि से सम्बोधित किया जाने 
लगा। प्रातीय काग्रेस के अधिकारियो से विद्यापीठ के शासन के विपय में 
उनकी खटपट हुई तो उन्होने अ्रव्यक्ष पद से पद त्याग कर दिया और 
रचनात्मक कार्य करने के लिए सयुकतप्रात (उत्तर प्रदेश) चले आये। 
यह अधिकतर पूछा जाता हैँ कि क्या कृपालानी में सगठन करने की 
क्षमता हैं ? इन व्यक्तियों को गाधी आश्रमो की ओर नज़र डालनी पडेगी । 
इसके विपय मे लिखते हुए राजेन्द्र वावू नें लिखा था, “यह आआश्रमो के सग- 
ठन और उनके कार्य में ही है कि नवयृवको को अनुप्राणित करने की और 
उनको रचनात्मक कार्यो में लगा देने की उनकी महान प्रतिभा ने पहले 
पहल लोगों का ध्यान अपनी ओर झ्ाकपित किया ।” 
क्ृपालानी अनेक वर्षों तक काग्रेस महासमिति के सदस्य और प्रधान 
मत्री रहे । वह काम लेने में कडे हें । अपने अधीनस्थ लोगो को उन्नति 
की पूरी सुविधा देते है, परन्तु निठल्ले लोगो के दिल में आतक पैदा करते 
हैँ । उन्होने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के कार्यालय में जायद ही 
किसी को कभी दडित किया हो । यद्यपि थे वह काग्रेस के प्रधानमत्री, किन्तु 
कार्यालय के सभी लोग उनसे डरते थे। वे यह जानते थे कि कार्य में किसी 
प्रकार की उपेक्षा और असावधानी को कृपालानी कभी सहन न करेगे। 
कृपालानी कांग्रेस के ५४वें श्रधिवेशन के अव्यक्ष निर्वाचित हुए । 
जव उन्होंने यह अनुभव किया कि काग्रेस उनकी दृष्टि से गावीजी के 
सिद्धातो से दूर होती जा रही है तो उन्होने अव्यक्ष पद त्याग दिया। 
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उन्होने किसान मजदूर प्रजा पार्टीकी स्थापना की । सन्‌ १६५ १के श्राम 
चुनाव के बाद समाजवादी दलरू का उक्त दल में विछयन हो गया। कृपा- 
लानी नये प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष चुने गये । 

वक्ता कृपालानी और लेखक कृपालानी दोनो ही में मौलिक विचार 
ओऔर स्फूतिमान अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है । बुद्धिवादियों की परिधि 
के अन्दर उनके ग्रथ, दि गाधियन वे” (गाघीवादी पथ), पोलिटिक्स आफ 
चर्खा' (चरखे की राजनीति ), नॉनवायलेट रिवोल्यूशन' (अहिंसक क्राति) 
गम्भीर अध्ययनकी सामग्री समझे जाते हें । 

कंपालानी स्वय केवल चुनी हुई पुस्तक पढते हूँ । गीता, वाइविल 
आर सिंध के सूफी कवि शाह अब्दुल लतीफ का वह प्राय. मनन करते रहते 
है । इससे उनकी उस घार्मिकता का पता चलता हैं जिसका आजकल की 
दुनिया में प्रदर्शन करना उपहासास्पद समभा जाता हैँ। कुछ व पूर्व उन्होने 
कहा था कि अपने बडे भाई की तरह मेरी भी सनन्‍यासी वन जाने की इच्छा 
होती हैं । पर वग कन्या सुचिता देवी के साथ उनके विवाह ने उनके जीवन 
में नयी धारा ला दी हैं । धामिकता, राजनीति और प्रेम के सगम, उनके 
व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियो का समागम कर दिया है। इसी कारण 
उनका अभ्यातर उतना नीरस और रूक्ष नही हँ जितना कि वाद्य दशेन से 
प्रकट होता है । उनकी दृष्टि कठोर है, पर उनका हृदय बहुत मृदुलू है । 
एक घटना उल्लेखनीय है । अगस्त १९४२ के प्रात. कार श्रीमती सुचिता 
देवी काग्रेस महासमिति की प्रख्यात बैठक में सम्मिलित होने के लिए 
स्वराज्य भवन मे सामान वाघ रही थी । पर कृपाछानी निविकार भाव 
से वरामदे मे इस तरह खडे थे जैसे घर में कुछ काम ही न हो रहा हो । 
: उन्हे देखकर सुचिता देवी बोली, “आप तो आज वम्बई जाते जैसे नही 
दीखते ।” कृपाछानी ने तुरत उत्तर दिया, 'सुचिता, हम अवच्य जा रहे 
है और यह आशा नही है कि रूम्वे अर्से तक यहा वापस आ सकेंगे । 
तुम मुझे कुछ क्षण श्ान्तिपूर्वक उन सुन्दर फूलो को क्यो नही देखने देती 
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जो सामने वगीचे में खिल रहे हे ?” क्या ऐसे व्यक्ति का हृदय कठोर हो 
सकता हैं ? उनके वारे में स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था, 
“हास्य व्यग से परिपूर्ण, गवित और ओझोज से भरे हुए, एक तीक् मेधा के 
वह ऐसे व्यक्ति हे जो हमेशा उत्पीडन करनेवाले तर्ज तरीको और जीवन 
शुन्य परम्पराश्ों के खिलाफ विद्रोही के रूप में खडे होते हें । वह स्वभाव 
से जोशीले, अधीर और अग्रगामी है, फिर भी भाई चारे के एक तनिक 
से प्रदर्शन पर भी वह कितने कृत कृत्य हो जाते हें तथा अपने प्रति प्रकट 
किये गये प्रेम के प्रति अपना आभार प्रदक्षित करते हें ।” 

कृपालानी विश्वासवान व्यक्ति हे । यही विश्वास उन्हे सबल देता 
है । वह अपने विचारों की रक्षा के लिए सदेव कष्ट 'मेलने को तैयार रहते 
है। वह आवश्यकता पडने पर अपने उद्देश्यो और आदर्शों के लिए हँसते- 
हँसते फासी का तख्ता चूम सकते हेँ। ऐसे ही लोग अपने सहयोगियों 
के हृदयो में सम्मान ओर साहस पैदा कर सकते हें । 


विनोबा भावे ॥ 


कर्मेयोगी विनोबा भावे ने देश का ध्यान श्रपनी ओर खीच लिया है। 
आसपास के अंधकार मे वह आशा की किरण हे। किसान उन्हे अपने 
मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं । जमीदार अपनी इच्छा से उनके अनुरोव को 
स्वीकार करतेः हूँ । सरकार उनके भूदान यज्ञ को मान्यता प्रदान करती 
'तथा इसमें अपना सहयोग देती है । प्रतिदृद्वी राजनीतिक दल इस सद- 
कार्य में उनका अनुगमन करते हे और श्रद्धा प्रकट करते हें । वह स्थान- 
स्थान की यात्रा करते हैँ । उनके आसपास भारी भीड़ जमा हो जाती हैँ । 
यह दयाल आत्मा अपनी निस्वार्थता से स्वाधियो को ऊज्जित कर देती हूँ । 
वह यह नही चाहते कि लोग दयावण गरीबो को भूमि दे | उनका तो यह 
विव्वास हैं कि हवा और पानी की तरह भूमि भी परमात्मा की नि शुल्क 
देन है तथा यह प्रत्येक जन को उसकी आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिए । 
उन्होने एक वार कहा था, हवा और पानी की तरह भूमि परमात्मा को 
हैं। यह सोचना मूर्खता हैं कि यह सदेव एक ही वर्ग के छोगो की सम्पत्ति 
“रहेगी । निःशुल्क भूमि देकर कृतकार्य होइए ।” 

विनोवा ने अपनी आत्मा को जीत लिया हूँ । वह वाल ब्रह्मचारी हें । 
किसी वस्तु से छोभित॑ नहीं हो सकते । वह योगीवत्‌ जीवन व्यतीत 
करते हे और अह को पूर्णत. विछोप करने में विश्वास करते हे) गरीबों 
और अमीरो के समान रूप से हितैपी हे । वह गांधीजी के सच्चे अनुयायी हे 
और अहिंसा की ज्योति को ऐसे समय में प्रज्वलित रखे हुए हे जब कि संसार 
में हिंसा की लपटें व्याप्त हो रही हे । उनका भूदान यज्ञ एक महान प्रयोग 
तथा असाधारण आदोलन हूँ । इससे भले ही भूमि समस्या न सुलभ 
सके, परंतु देश में इस समस्या के सवंध में वातावरण की सृष्टि हो गई 
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हैं । कुछ दिन पूर्व विनोवा ने इस आदोलछत का वर्णन निम्नलिखित 
अविस्मरणीय बब्दो में किया था--“यह भूदान यज्ञ जीवन को ही 
परिवर्तित करने का अहिसात्मक प्रयोग है । में केवछ सर्वकालीन परमात्मा 
का निमित्त मात्र हु। में भी उन्ही के समान निमित्तमात्र हु जो दान देते 
है या लेते हैं । यह परमात्मा प्रेरित कार्य हैं। यदि ऐसा न होता तो लोग 
जो पग भर जमीन के लिए लडते हे, नि शुल्क सैकडो एकड जमीन देने 
के लिए कंसे प्रेरित हो जाते ?” 

विनोवा के बचपन के वारे में बहुत कम ज्ञात हैं। वह अपने माता- 
पिता की ज्येष्ठ सतान है । इस विद्वान, योगी, दार्शनिक, कवि श्रौर लेखक ने 
सर्देव शुद्ध और सात्त्विक जीवन व्यतीत किया हूँ । उन्होने छोटी श्रवस्था में 
ही अपना घर त्याग दिया । श्रपने माता-पिता और दादा-दादी से उन्होने 
अनेक गण विरासत में पाए हूँँ। वे वे धामिक और सात्त्विकी थे। 
उनका विव्वास था कि सभी मानव परमात्मा की सतान हैँ श्रीर मानवो में 
कोई भेद नहीं होना चाहिए । उनके मदिर सब के लिये खुले थे। उस 
समय के लिए यह असाधारण प्रगतिशीरूता थी। उनके दादा घम्भूराव 
मूर्ति के सामने भजन गाने के लिए मुसलमान सग्रीतज्ञों को आमत्रित 
किया करते थे । विनोवा वचपन से ही समाचार पत्रो को पढने के वे 
शौकीन थे । उनक़े घर में अच्छा पुस्तकालय था। उन्होने प्रारम्भिक 
अवस्था में ही धामिक साहित्य का गहरा अ्रध्ययन किया । इस साहित्य 
का उन पर बडा प्रभाव पडा। वह लगभग १८ भापाये जानते है । एक 
वार उनकी माता ने उनसे कहा कि मे सस्कृत मे गोता को नहीं समझ 
सकती । क्‍या इसका मराठी में श्रनुवाद है ”? इससे विनोवा को गीता को 
मराठी में श्रवूदित करने की प्रेरणा मिली । इस अनुवाद का मराठी 
साहित्य में उच्च स्थान है । 

में विनोवा से गया के एक गाव में अप्रैल, सन्‌ १६५४ में मिला 
था। निस्वार्थ सेवको का एक दल उन्हे घेरे हुए था। वे किसी प्रभाव- 
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शाली सदेश से उत्पनेरित थे । महान स्वप्नो में डूबे स्वप्न दृष्टी से 
मालूम पडते थे । उनका “बावा” में पूर्ण विश्वास था। उन्हें विनोवा 
वावा कहते थे । यह वातावरण पूर्णत. गाधीवादी था। इसे देखकर मुझे 
सेवाग्राम की कुटिया में गाधीजी से अपनी भेंट का स्मरण हो आया । 
विनोवा गाधीजी के सच्चे प्रतिरूप दिखाई पडते हें । 

जब तक में उनके पास बेठा रहा तब तक मुझ पर उनके महान 
व्यक्तित्व का प्रेरणाप्रद प्रभाव पडता रहा। मेने अनुभव किया कि 
विनोवा में गाधीजी के समान ही विनोदप्रियता हैं। उनकी मुस्कान से 
अन्य भुखड़ों पर भी मुस्कान फैलती है । जब वह हसते या चुटकियों का 
आनद लेते हैँ तब उनका मुखडा भोला मालम पड़ता है । मेरी ओर 
इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, “क्या तुम्हारा नाम हमारे राजधि टडनजी 
से बिलकुल मिलता है ? ” मेने कहा--“हां, पर में बिना दाढी वाला हू ।” 
इस पर वह दिल खोलकर हंसे । 

इन दिनो विनोवा काग्रेस और अन्य सघटनो के उच्च कोटि के छोगो 
को अपनी ओर आकपित कर रहे हे । उनके भूदान कार्यकर्ता और आश्रम 
हमे गाघीजी के दिनो की काग्रेस की याद दिलाते हेँ। महात्मा के 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने जनता का विश्वास प्राप्त किया। ब्रिटिण 
सरकार सदेव यह जानती थी कि भले ही किसी भी आन्दोलन के लिए 
देश में उत्साह न हो पर महात्मा की अ्रगुली का इशारा पाते ही यह 
ठोस और प्रभावशाली गाधीवादी सेना मंदान में कूद पड़ेगी और सरकार 
के लिए समस्या उत्पन्न कर देगी। भूदान कार्यकर्ता भी हमे ऐसी ही 
आशा वंघाते हे। हम उन पर और उनके नायक पर भरोसा कर 
सकते हैं । 

एक वार एक अमेरिकी ने विनोवा से अपने देश की जनता के लिए 
सदेद् मागा । विनोवा संकोच में पड़ गए । फिर उन्होंने कहा, अमेरिका 
जैसे महान देश को सदेण देना मेरी धृप्टता होगी । पर में यह चाहूगा कि 


( ३५ ) 


वे हमारे आन्दोलन को समझे । यह हमे वताता है कि सामाजिक दोपो को 
कंसे दूर करे ।” फिर उन्होने विनोदपूर्वक कहा कि “एक वार मेने एक 
अमेरिकी आगन्तुक से कहा---यदि तुम्हारे देश ने नि श्रस्त्रीकरण किया 
तो इससे वहा वडी वेकारी फैलेगी । फिर भी वे युद्ध पोतो का निर्माण 
जारी रख सकते हे, पर उन्हे चाहिए कि उन्हें वडे दिन के अवसर पर 
नप्ट कर दें ।” 

गाधीजी को यह महानता थी कि वह नेताओो को प्रशिन्लित करते 
थे और मिट्टी से वीरो का निर्माण करते थे। विनोवा की महानता इस 
वात में हैं कि वह विनोवाझ्रों का निर्माण कर रहे हू जो उनके ब्रत में 
विज्वास करते हेँ तथा उनके सदेश को गाव-गाव में फैँलायेगे । उनकी 
कल्पना का ग्राम राज स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे। उनके कार्य 
की प्रतिव्वनि छोटे और वडो सभी के दिलों में समान रूप से हो 
रही है। 

विनोवा को गाधीजी ने खोजा । महात्मा ने अपने शिप्य के महान 
गुणो को अच्छी तरह अनुभव किया तथा उससे बहुत ही प्रभावित हुए । 
गाधीजी ने कई वर्ष पहले विनोवा को लिखा था--ं नहीं जानता कि 
तुम्हारे लिए किन विद्येपणो का उपयोग करू | तुम्हारे प्रम और चरित्र 
की पंवित्रता से में अत्यधिक प्रभावित हू । में तुम्हारी परीक्षा लेने में 
असमर्थ ह्‌ ।” विनोवा ने गाधीजी के विचारों को तभी स्वीकार किया है 
जब वह स्वय उन से सतुप्ट हो गए हेँ। बापू अनेक बातो म॑ उनसे 
सलाह छेते थे | वह विनोवा को अहिसा के विपय में अधिकारी विद्वान 
मानते थे। वह बड़े धार्मिक है तथा गीता, कुरान और वाइविल 
प्रकाण्ड विद्वान हैं। उनका धामिक व्यक्तियों पर--भले ही वे पारसी, 
पडित या मौलवी हो--स्थायी प्रभाव पडता है । 

भारतन कमारप्पा ने लिखा है, (ऐसा लगता हैँ मानो विनोवा 
हमारे देश की गहन आ्राध्यात्मिकता और घामिक अनुभव के परिपक्त्र फल 


नर 
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है । इसी से अत्यत भिन्न मतावलरूम्बी तक उन्हे सम्मानित करते है तथा 
उनकी वाते सुनते हें । उनके साथ रहना तथा उन्हे निकट से समझना 
विक्षाप्रद था । 

विनोवा ने बहुत कुछ अपनी माता राखूभाई से सीखा । माता ने उन्हे 
अनेक भक्तिपूर्ण भजन सिखाये तथा उनके मन में शास्त्रों के प्रति रुचि 
उत्पन्न की । उनकी मृत्यु के पूर्व सन्‌ १६१८ में विनोवा गाघीजी के साथ 
हो गए । अपनी प्रारम्भिक अवस्था में एक दिन उन्होंने अश्रपने सब प्रमाण 
यत्र चूल्हे में जला डाले और कहा कि ये सब निरुपयोगी थे। यह देखकर 
उनकी माता को बड़ा आइचये हुआ पर उन्होने कुछ नही कहा । वह गाघीजी 
के साथ रहने लगे पर इसका उनके माता पिता को पता नहीं था | जब 
बापू को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया । 
उन्होने बिनोवा के माता-पिता को निम्नलिखित पत्र लिखा--विनोवा 
मेरे साथ हैं। आपके पुत्र ने उसकी अवस्था को देखते हुए चरित्र की 
असाधारण उज्वलूता और साथधुता प्राप्त की हैँ । मुर्के इनकी उपलब्बि के 
लिए कई वर्षों तक कठोर आत्मसयम करना पडा था ।” कहा जाता है 
कि इस पत्र में गाधीजी ने वास्तविक नाम विनायक के स्थान में विनोवा 
लिखा था। तभी से सारा ससार उन्हें विनोंवा के नाम से जानता हैं । 

यद्यपि विनोवा कई श्रादोलनो मे भाग ले चुके थे तथा जेल जा चुके थे 
पर उनका नाम सन्‌ १६४०में विख्यात हुआ | विनोबा का वर्णन गाधीजी से 
अच्छा कौन कर सकता हैं ? गाधीजी ने जब विनोवा को व्यक्तिगत सत्या- 
ग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना तब उन्होंने उनके वारे में बताया कि 
“बिनोबा कौन है तथा वह सब से पहले क्यो चुने गए ? विनोवा वी० ए० में 
पढते थे पर उन्होंने सन्‌ १६१४ में मेरे भारत आने पर काछेज छोड दिया । 
वह सस्क्कत के विद्वान हैं। उन्होंने आश्रम के आरम्मिक दिनो में ही इसमें 
प्रवेश किया । वह इसके प्रथम सदस्यों में हें । उन्होने संस्कृत का अध्ययन 
करने के लिए आश्रम से एक वर्ष की छुट्टी ली । एक वर्ष की समाप्ति के 


वाद बिना कोई सूचना दिये वह फिर आश्रम मे आगए | में यह भूल हो 
गया था कि वह उस दिन आनेवाले हूँ । उन्होंने आश्रम्न की सभी श्रमिक 
प्रवृत्तियों में भाग लिया है तथा मैछा साफ करने से लेकर रसोई पकाने तक 
का काम किया है। यद्यपि उनकी स्मरण भवित आव्चर्यजनक है तया वह 
स्वभावत विद्यार्थी है फिर भी वह अपना अधिकाण समय सूत कातने में 
लगाते हे तथा इस कार्य में उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त करली है । उनका 
विथ्वास हैं कि सर्वत्र सृत कातने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे 
गावो की निर्धनता दूर होगी। वह जन्म जात शिक्षक हे तथा उन्होंने आभा- 
देवी की हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रणाली का विकास करने के कार्य 
में बडी सहायता की है | विनोवा ने सूत कताई को हस्तकला का श्राधार 
मानकर एक पाठ्य पुस्तक लिखी हैँ । यह मौलिक चीज है । उन्होंने मजाक 
उडानेवालों को अनुभव करा दिया है कि कताई श्रेप्ठ हस्तकला हूँ जिसका 
बुनियादी शिक्षा के लिए प्रभावशाली उपयोग किया जा सकता है । उन्होने 
तकली की कताई में आमूल परिवत्तत कर दिया हैँ तथा उसकी ग्रभी 
तक अज्ञात सम्भावनाओ को प्रकट कर दिया हैं। ठीक कंताई करने 
में भारत में कदाचित वह अद्वितीय हैँ । उन्होंने अपने हृदय से अस्पुण्यत्ा 
का सर्वधा निराकरण कर दिया हैं। वह साम्प्रदायिक एकता में मेरे 
समान ही विव्वास करते हेँ। इस्लाम के तत्त्व को समभने के लिए 
उन्होने कुरान के मूलरूप का अ्रध्ययन करने में एक वर्ष लगाया | इसके 
लिए उन्हे अरवी पढनी पडी। उन्होंने अपने पडोस के मुसलमानों से 
जीवत सम्पर्क बनाने के लिए यह अध्ययन श्रावव्यक समझा । 

“उनके पास अपने शिप्यो शरीर कार्यकर्त्ताओों की टोली हैं जो उनका 
निर्देश पाते ही कोई भी त्याग करने के लिए उठ खडी होगी । 

“बह भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता में विश्वास करते 
हैँ । वह इतिहास को सही-सही समभते हैं । पर उनका विध्वास है कि 
खादी पर केन्द्रित रचनात्मक कार्यक्रम के बिना गावों की वास्तविक स्वत- 
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त्रता सभव नही हैं। उनका विज्वास है कि चर्खा श्रहिसा का उपयुक्त 
वाह्य चिक्त हैं | अहिंसा पिछले सत्याग्रह आदोलनो का सक्रिय अग 
हो गई हैँ । वह राजनीतिक मच पर कभी नहीं चमके। अपने अनेक 
सहकमियो के साथ वह विव्वास करते हूँ कि सविनय भद्र श्रवजञा आदोलन 
की पृप्ठभूमि में मूक रचनात्मक कार्य भ्रति भीड-भाड़ से भरे राजनीतिक 
मच से कार्य करने की श्रपेक्षा अधिक प्रभावशाली हूँ | उनका पूर्ण 
विश्वास है कि रचनात्मक कार्य मे हृदय से दृढ़ विश्वास किये बिना 
अहिसात्मक प्रतिरोध असम्भव हू | विनोवा कट्टर युद्ध-विरोधी हे ।” 

विनोवा गांघीजी के नेतिक उत्तराधिकारी 'हूँ । तेलगाना में उनकी 
सफलता इतिहास के पन्नो की शोभा वढायेगी । वह एक ब्रत की पृति के 
लिए कृत सकल्प है । हमे आशा हैं कि परमात्मा उन्हे आवश्यक गक्ति 
प्रदात करेगा। अपने उहेश्यो के प्रति उनकी लूगन और सत्यनिष्ठा से संतो 
को भी ईर्षा हो सकती हैं। वह प्रभावशाली वक्‍ता हे और अपनी किसी 
वात को शायद ही दुहराते है । समस्याओ के प्रति उनका दृष्टिकोण चेतना 
प्रद होता है । गाधीजी का यह श्रद्धितीय और साधक शिष्य स्देव उच्च 
नैतिक स्तर पर रहता है। गाधीवादी लगोटी और टालस्टाय जैसी दाढीवाला 
यह योगी भूमिहीनो के लिए भूमि की खोज में जगह-जगह जा रहा हूं । 
उनका ब्रेत सफल और परमात्मा की इच्छा पूरी हो ! 
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कस्त्रबा गांधी 


कस्तूरबा गांधी 


वह निरक्षर थी। वार विवाह की शिकार थी। कट्टरपथी 
परिवार की थी। अ्रपती आरम्भिक अवस्था में उन्हे कदाचित ही इस 
बात का आभास हो कि वह ऐसे व्यक्ति की पत्नी हँ जो ससार का 
एक महानतम व्यक्ति ओर नायक होगा, जिसकी करोडो जनता प्रेम- 
पूर्वक श्राज्ञा पालन करेंगी । जो कुछ भी उन्हे अपना थोडा प्रकाग प्राप्त 
था वह अपने पति के प्रकाश में छोप हो गया । यद्यपि उन्हे वडी सीमाआओरी 
के अतगंत काम करना पडा और बहुत सी मनुहारों का दमन करना 
पडा, फिर भी उनका जीवन विव्वास और तप की कहानी था। उन्होने 
अपने को गाधीजी को समपित कर दिया था। पर एक तरह से उन्हे गाधीजी 
को खोना पडा । गाधी जी करोडो जनता के नायक हो गए । यह जनता 
उन्हे उनके पुत्रों, पत्नी या सवधियों के समान ही अपना मानती थी। 
वह अपने प्रशसक देशवासियों के “बापू” बन गए। उन्होंने भी इनमें 
तथा अपने सम्बन्धियों में कोई भेद नहीं किया। कस्तूरवा के जीवन में 
उनका सबसे बडा प्रतिद्ृद्दी गाधीजी का जीवन-बत्रत था। उन्हें इसके 
सामने भूकना पडा और उन्होने गाधीजी के जीवन ब्रत को अपना जीवन 
व्रत बना लिया । 

उनके श्रादर्गों की पूर्ति को ही कसस्‍्तूरवा ने अपना कार्य बना 
लिया । अपनी सीमाओं के वावजूद उन्होने गावीजी के व्यक्त्तित्व के 
निर्माण में बहुत बडा योगदान किया । ग्राधीजी पश्चिमी देशों की 
जनता के लिए रहस्यमय पुरुष थे पर अपनी जनता के लिए कार्यंगील 
पुरुष थे । यह जनता उनकी ओर बक्ति, प्रेरणा और नेतृत्व के छिए 
ताकती थी। अपने जीवन में कस्तूरवा के महत्त्व के विषय में गाधीजी 
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ने लिखा था--“उनमें एक युणृ बडी मात्रा में था जो कुछ न कुछ रूप 
मे अधिकांश हिन्दू पत्नियों में रहता हँ। वह गण था--इच्छा या 
अनिच्छा से, जान या अ्रनजान से वह मेरे पद-चिह्नलो पर चलने में भ्रपने 
को धन्य मानती थी | वह दृढ इच्छा गक्तिवाली महिला थी जिसे में 
आरम्भ में भूल से ढीठता समझता था। पर उस दृढ़ इच्छा शक्ति ने 
उन्हें अनजान में ही अहिसात्मक असहयोग की कला और प्रयोग में , 
मेरा गुरु. बना दिया। 

महापुरुष की सच्ची पत्नी होना सरल कार्य नही हैं, विशेषत- ऐसे 
पुरुष की जो कष्टो को आत्म-शुद्धि का सावन समझे और जीवन की सुखद 
तथा अच्छी वस्तुओ का त्याग करे । कस्तूरवा सच्चे श्रर्थों में साथ्वी पत्नी 
थी। उन्हे अपने महान पति के अनुरूप अपने जीवन को बनाने में बहुत 
कृप्ट भी भेलने पडे । अपने वेवाहिक जीवन के आरम्भिक दिनो में उनमें 
अनेक सधण्ष हो जाते थे जिनसे दुखद परिस्थितिया पैदा हो जाती थी । 
गाधीजी ने अपनी आत्मकथा में इनका उल्लेख किया है। धीरे धीरे दोनो ने 
एक दूसरे को समझा और सच्चे साथियों की तरह रहने लगे । कस्तूरवा 
और गाघी का जन्म पोरवंदर में सन्‌ १८६६ में हुआ था। यह दुखकी बात है 
कि कस्तूरवा की सही जन्म तिथि अज्ञात है । पर उनके भाई श्री माधवदास 
के कथनानुसार उनका जन्म सन्‌ १८६६ में हुआ था तथा वह गाधीजी से 
तीन या चार महीने छोटी थी | उनका विवाह तेरह वर्षकी अत्प अवस्था में 
हो गया था | अपने विवाह के सवध में गाधीजी ने अपनी आत्म-कथा में 
लिखा है---भेरे लिए तो विवाह का अ्रर्थ इससे भिन्न नही था कि अच्छे 
कपडे पहिनने को मिलेंगे, वाजे बजेगे, वरात निकलेगी, खूब दावतें होगी 
और एक अपरिचित लड़की के साथ खेलने को मिलेगा । उस दिन मु्े 
सव कुछ ठीक, उचित और आनदप्रद मालम पडता था । विवाहित होने के 
लिए मेरी उत्सुकता भी थी।” 

कस्तूरवा ने अपने पति के प्यारे और अपने उद्देश्यों के लिए 
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पति के साथ कष्ट उठाये । वह इसके लिए कोई भी त्याग करने को तैयार 
रहती थी। अपने पति के द्वारा समय-समय पर उठाए गए असाधारण कदमों 
की राह में वह रोडा नहीं बनना चाहती थी । सन्‌ १६४२ में गावीजी 
'कीौगिरफ्तारी के बाद उन्होने घोषित किया कि में शिवाजी पार्क में 
होनेवाली उस सभा में भाषण करूगी जिस में गाधीजी भाषण करनेवाले 
थे। € अगस्त को पुलिस अधिकारी विडछला भवन में आ पहचे और 
उन्होने पूछा कि क्या आप सभा में भाषण करेंगी। कस्तूरवा ने कहा-- 
“हा” । इस पर वह तुरत गिरफ्तार कर ली गई। वह पूना के 
ग्रागाखा महल में ले जाई गईं जहा गाघीजी नज़्रबद थे। उस शान्त 
ओर मनहूस जगह में शाति पूर्वक महीने गृजरते गए। इस वातावरण 
का उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने लगा और शअ्त में 
उनका निर्वेल गरीर जवाब देने रूगा । थिवरात्रि को उन्होने हम 
सबसे सर्देव के लिए विदा ली। उन दुखान्त परिस्थितियों में अपनी 
माता की मृत्यु पर श्री देवदास गाधी ने एक वक्तव्य में कहा, 'शाही 
साज सामान और वातावरण उनकी प्रकृति के प्रतिकूल थे। कटीडी तार- 
बदी और सतरियो के पहरे ने रही सही कमी को भी पूरा कर दिया | 
जव मे॑ जनता को यह बताता हू कि वह सिवा ग्राम की नीचे छप्पर की 
भोपडियों में जानें के लिए लालायित थी तो में श्रपनी प्रिय माता की 
स्मृति को कोई धक्का नही पहुचाना चाहता ।” अनिश्चित काल के लिए 
नज़रवदी ने भी उनपर वडा प्रतिकूल प्रभाव डाला तथा वहा के सभी 
वाह्मय आराम उन्हे मानसिक और आध्यात्मिक गाति नहीं दे सके । 
हम गाघीजी के श्राश्रमों के बारे में बहुत सुनते हे पर उनमे कस्तूरवा के 
काम और प्रभाव के बारे में बहुत कम जानते हें । दक्षिण अ्रफ्रीका से सन्‌ 
१६१५ मे लौटने के बाद गाघीजी ने अहमदाबाद मे सत्याग्रह ग्राश्नम 
स्थापित किया | कस्तूरवा तुरत उसकी सदस्या तथा कार्य सचालिका 
वन गईं। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी इस आश्रम की सदस्या थी। 


|... 


उन्होने अपनी विशिष्ट शैली मे कस्तूरवा के वारे में लिखा--वह विजय की 
घडियो में अपने पति के वाजू में उसी तरह सरल, शात और सौम्य बैठी 
जिस तरह परीक्षा तथा दुख की घडियो में शान्‍्त और निर्भय रहती थी । 
मुझे उनके उस रूप का भी आभास मिलता है जब विदेशी भूमि में वह 
अपने नाजुक और पीड़ित एक हाथ से देश के सम्मान का दीप पकडे थी तथा ' 
दूसरे हाथ से घायल सेनिको के लिए मोटे कपडे तैयार करती थी। 
दक्षिण अफ्रीका का महान्‌ नेता जिसने श्री गोखले के शब्दो में मिट्टी से वीर 
तंयार किए, कुछ अस्वस्थ और थकित भूमि पर आराम से बैठा हुआ फलो 
और फलियो का साधारण भोजन कर रहा था और उसकी पत्नी इस तरह 
कार्यमग्न और सतुष्ट दिखाई पडती थी मानो वह विश्व विख्यात नायिका 
नही, जिसने अपने राष्ट्र के लिए हजारो कष्ट भोगे हे, बल्कि सामान्य 
गृहणी हैँ जो गृहकार्य की सैकडो छोटी-मोदी बातो में व्यस्त है ।” 

कस्तूरवा के सेवाग्राम में कार्य का वर्णन करते हुए श्रीमती इला 
सेन ने लिखा है ,---“'उनके बारे में बहुत कम सुनने में आता है, उनके वारे 
में बहुत कम लिखा जाता हूँ, पर सेवाग्राम का जीवन उन्ही से आवृत्त 
तथा उन्ही के त्याग, अपरिमित घैर्य और सूझ-बू से प्रभावित हें । 
वह महान्‌ महिला हैँ जिनमे भारत की सब से मूल्यवान्‌ निधिया मूर्ते- 
रूप हैँ। राष्ट्र को उनकी देन उनके पति से कम नही हैं क्योकि वह उस 
सब में उनकी मूक भागीदार रही हे ।” 

कस्तूरवा ने अनेक सभाओो में भाषण नहीं किये । उन्होने अधिकः 
नही लिखा । कदाचित वह लिख भी नही सकती थी । पर उन्होने जो 
कुछ भी लिखा वह स्मरण रहेगा। मार्च सन्‌ १६३२ में गांधीजी की 
गिरफ्तारी के वाद उनका वक्तव्य राष्ट्र के लिए आद्वान था। यह लम्बा 
वक्तव्य था । इसमें उन्हो ने कहा था, “इलाज हमारे ही हाथ में है । यदि 
हम गिरे तो दोष हमारा ही होगा | अतएव मे उन सव नर-नारियो से 
जिनके मन मे मेरे तथा मेरे पति के प्रति आस्था है, अनुरोध करती हू कि 
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वे मनोयोग-यूवंक रचनात्मक कार्यक्रम में जुटे तथा उसे सफल बनायें ।* 
उनके पुत्र हीरालाल ने धर्म परिवत्तंत कर लिया था। उन्होने उसे 
जो पत्र लिखा उससे उनकी बेदना प्रकट होती हूँ | यह उल्लेखनीय पत्र 
है । इसका कुछ अश यहा दिया जाता हैं । उन्होनें लिखा, “में नही जानती 
कि तुमने अपना प्राचीन धर्मं क्यो बदला | यह तुम्हारी मर्जी की बात 
हैं । पर मेने सुना हैं कि तुम भोले और अजानी लोगो से श्रपना अनगमन 
करने के लिए कहते फिरते हो । तुम श्रपनी सीमायें क्यो नही मानते ? 
तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो ” तुम अपनी मनोदझ्ा में क्या निर्णय 
कर सकते हो ? लोग इस वात से गुमराह हो सकते हेँ कि तुम अपने 
पिता की सतान हो । तुम धर्म प्रचार करने योग्य नही हो । में कहती हूं 
कि तुम ठहरो, विचार करो और अ्रपनी मूर्खता से विमुख होझो । मुझे 
तुम्हारा धर्म परिवर्तत पसंद नहीं । पर जब मेने तुम्हारा वक्तव्य पढा 
कि तुम अपना सुधार करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे धर्म परिवर्तन 
से भी मन ही मन इस आशा से खुशी हुई कि तुम सात्तविक जीवन आरम्भ 
करोगे । बा 
हीरालाल के उन मुसलमान मित्रो के लिए जो उनके पुत्र की प्रवु- 
त्तियों से श्रनुचित लाभ उठा रहे थे, लिखित पत्र में तीत्र प्रताडना थी । 
उन्होने उन्हे लिखा, “मेरे पुत्र के तथाकथित धर्म परिवत्तंन से उसका 
उद्धार होने के वजाय में देखती हू कि इससे स्थिति और भी विगड गई है । 
“४ कुछ लोग तो उसे मौलवी का पद देने की सीमा तक चले गये है । क्या यह 
उचित हूँ ? क्‍या तुम्हारा धर्म मेरे लडके जैसे छोगो को 'मौलवी” कह- 
लाने की श्रनुमति देता है. . . . , .. पर एक देखी मा की यह निर्वल 
पुकार कदाचित्‌ उनकी अतरात्मा को द्रवित करे जो तुम्हे प्रभावित कर 
सकते हूँ । में तुमसे यह कहना अ्रपना कत्तंव्य समझती हू जैसा में अपने 
युत्र से कह रही हू कि तुम परमात्मा की नजरो में ठीक काम नही कर 
रहे हो ।” 


का, 


कस्तूरवा का देहात हो गया | उनका भौतिक शरीर वर्षो का भार 
सभाल न सका और वह हमसे विदा हो गईं । जिन परिस्थितियों में उनका 
देहात हुआ उससे हमें श्रत्यत दुख हुआ । वह सेवाग्राम की कृटिया मे 
वापस जाने के लिए लालायित थी । अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद 
वह नजरबदी से मुक्त नहीं की गई। वह मानवी आधारपर भी मुक्त 
नही की गईं | वह नज़रबद शिविर में चल बसी। भारत सरकार के 
अमेरिका स्थित एलची ने अमेरिका की जनता को प्रवुद्ध करने की उत्कट 
प्रेरणावश यह आइचर्यजनक वक्तव्य दिया कि “भारत सरकार ने 
कस्तूरवा को रिहा करने का प्रस्ताव रखा था, पर यह प्रस्ताव स्वीकृत 
नही हुआ ।” श्री देवदास गांधी ने इसका जोरदार खडन किया और इस 
पर आइचर्य प्रकट किया । 

कस्तुरवा का जिन परिस्थितियों में निधन हुआ उसे भूलना हमारे 
लिए सभव तही हैँ । जब राजनीतिक सघपे की घृछ बंठ गई होगी तब 
ब्रिटिश जनता का सिर गर्म से जरूर भूक गया होगा कि उनके लोगो ने 
भारत की सव से सम्माननीय वृद्ध महिला के साथ, जो ससार के एक महा- 
पुरुष की पत्नी थी, कंसा व्यवहार किया । इस विचार से वड़ा दुख होता 
हैं कि जो प्राणी किसी को किसी प्रकार भी नुकसान नहीं पहुचा सकता 
था उसे सबसे शक्ति शाली साम्राज्य के बंदी के रूप में जीवन से हाथ 
धोना पड़ा। जब तक कस्तूरवा का नाम स्मरण रहेगा तब तक ब्रिटेन के 
इस अघम कार्ये को भुलाया नही जा सकता। 

कस्त्रवा के निस्वार्थ कार्य, उज्ज्वल विश्वास तथा अमर साहस 
ने ससार के नारीत्व पथ को आलोकित किया हैं। यगोधरा के समान 
कस्तूरवा अपने पति की इच्छाओं के प्रति सम्मान करना जानती थी । 
उनकी उनके प्रति साधना अपने आप एक गौरव गाथा है| उनके निर्वल 
शरीर में दृढ इच्छा-शक्ति छिपी हुई थी । उन्हें ऐसे गत्यात्मक व्यक्तित्व 
की सेवा करने का गौरव प्राप्त था जिसने सत्य के प्रयोग किये । कस्तुरवा 
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भारतीय नारीत्व का सजीव प्रतीक तथा श्रेष्ठ आभूषण थी। उनकी 
स्मृति हमारे हृदय-पटल पर अकित हूँ तथा वह हमे सर्देव प्रेरित करेगी । 
वह श्रीमती नाइड के शब्दों में मरत्य से अमरत्व को प्राप्त हो गई 
तथा उन्होनें भारत की प्रेय, गेंग और ऐतिहासिक महिला-मडली 
उपयुक्त स्थान ग्रहण कर लिया हे । 
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हि 
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जयश्रकाश नारायण 


वह अपने डिब्बे के एक कोने में शात बठे हुए थे । वह हाल ही जेल से 
रिहा किये गये थे और लाहौर फोर्ट की दुखद स्मृतिया उनके मस्तिष्क 
में उक्त समय भी विद्यमान थी । उन्होने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने 
के लिए वीरता-पूर्ण सघर्ष किया। अनेक कष्ट भेले पर ब्रिटिश राज्य 
ज्यो का त्यों वना रहा । ऐसा जान पडता था कि वह गम्भीर मुद्रा में हूँ 
और उनके चेहरे पर परेशानिया हे । मेने धीरे से उनसे कहा कि आप 
नेपाल, हज़ारीवाग जेल तथा अन्यत्र स्थानो पर किये गये अपने साहस- 
पूर्ण कार्यो के सम्बन्ध में कुछ प्रकाण डालें | में यह जानने के लिए उत्सुक 
था कि सन्‌ १६४२ में दीपावली के दिन वह किस प्रकार जेल से निकरूू 
भागे और गिरफ्तारी की हालत में नेपाल से वाहर चले गये ? लाहौर 
फोर्ट में उन्हें कष्ट दिये गये। वह कहानी अभी अज्ञात थी। में 
उनके डिब्चे में चढ़ गया और रेलगाडी चल दढी | मद मुस्कान के साथ 
उन्होने कहा, “आप उन दिनो का स्मरण दिलाने के लिए क्यो उत्सुक 
हैं ? जो कुछ भी था वह खत्म हो गया और हमें: उन बीती हुईं वातो को 
भूल जाना चाहिये | हमे केवल इसी वात की चिन्ता हूँ कि हम अव भी 
गुलाम है ।” मेने इस वात के लिए आग्रह किया कि वह उन घटनाओं के 
सम्बन्ध में विस्तार के साथ प्रकाश डाले । भारतीय स्वाधीनता समग्राम 
में उनका एक महत्वपूर्ण “स्थान हैं । आपने सभी वातों का विस्तार के 
साथ वर्णन सुनाया और मेने उसका विवरण अखबार में प्रकाशनार्थ भेज 
दिया । श्री जयप्रकाश से वातचीत करने में पहले कभी भी उतना आनन्द 
नही आया था जितना कि इस समय आया । 

जयप्रकाश ही ऐसा साहसी, उत्साही व्यक्ति दीपावली के दिन जब 
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कि अनेक मिट्टी के दीप प्रकाशमान थे, उस साम्राज्यश्ाही कठघरे-- 
हजारीबाग जेल---से भागने में समर्थ हो सकता था। उस दिन अ्रधेरी 
रात थी । तारे आकाश में चमक रहे थे। उस रात के शान्तिपूर्ण बाता- 
वरण में जयग्रकाथ, जोगेन्द्र शुक्छ, रामानन्दन मिश्र, सूरजनारायणरनिह, 
गुलावचन्द्र गुप्त तथा शालिग्रामसिह भारतीय स्वतत्रता के युद्ध में हिस्सा 
लेने, मसीवते भेलने एवं स्वतत्र होने के ध्येय से जेल मे निकल भागे | 

जयप्रकाश अव भी युवक मारूम पडते हें । श्राप में युवकों के समान 
उत्साह और वृद्धों' के समान धैर्य हूँ | श्राप जल्द ही घवडाते नहीं है । 
बहुत ही विनम्र स्वभाव के हे । भूछो पुर आप पशचाताप नही करने । 
मित्रो एव सहयोगियों के प्रति अधिक उदार हूँ । 

हजारीबाग जेल से भागने के पण्चात्‌ जहा कही भी श्राप गये, आपने 
विद्रोह्मारिन भडका दी । अपने सहयोगियों के सम्बन्ध में आप हमेशा पूछ- 
ताछ करते थे । आपने फरार देश भक्‍तो को सव प्रकार की सुलभ सहा- 
यता पहुचाने का प्रयत्न किया । जयप्रकाश एक विद्रोही की भाति इधर- 
उधर घूमा करते थे । उन दिनो आपके सम्बन्ध में श्रनेक कथाए प्रचलित 
थी । आपके सम्बन्ध में विरहा एवं आल्हा भी लिखे गये । इनमें आपके 
कार्यो का वर्णन किया गया हैं । यदि गाधीजी “भारत छोडो” आन्दोलन 
के नेता थे तो जयप्रकाश एक वास्तविक विद्रोही थे । 

जयप्रकाश नारायण सिद्धातों में विष्वास करते है, परन्तु आप किसी 
भी सिद्धात के कट्टर हामी नहीं है । आप दूसरे के विचारों को भी ध्यान 
से सुनते है । आपने जीवन का पर्याप्त अनुभव किया है, केवल सिद्धात- 
वादी ही नहीं | आप वातो को अच्छी तरह से परखत्ते एवं तौलते हैं । 
किसानों और मजदूरों की समस्याझ्रों मे गहरी रुचि रखते हैं । समता 
के अधिकार पर निर्मित समाज रचना के पक्षपाती है तथा ऐसी समाज 
रचना अपने जीवन-काल में स्थापित होते देखना चाहते हे । 

जयप्रकाश का जन्म विहार जिले के सितावदिया गाव में ११ 
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अक्तूवर सन्‌ १६०३ में हुआ | आप अल्पावस्था में ही भारत को छोड़ 
कर अमेरिका चले गये। आपने अमेरिका में दिक्षा प्राप्त की । वहा 
करीब ८ वर्ष तक रहे । आपने पाच विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन 
कार्य किया । शिक्षा प्राप्त करने के समय जीविकोपाजेन के लिए आपने 
होटल कर्मचारी, वस्तुओ को वबाघने वाले, मज़दूर, विक्रेता तथा यत्रकार 
(मैकेनिक) के रूप में काम किया । जयप्रकाश पहले गणित, भौतिक- 
शास्त्र एव रसायन शास्त्र के छात्र थे, परन्तु बाद में आपने कई वर्षों तक 
जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थ भास्त्र तथा समाज श्ञास्त्र का अध्ययन 
किया । अमेरिका में भी आपने कुछ स्थानों पर ऐसे छोगो को देखा जो 
बहुत ही गरीबी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं । इस विपमता को 
देख कर आपने यह अ्रनुभव किया कि ऐसा कोई कारण नही कि कुछ को 
पर्याप्त मात्रा में चीजे उपलब्ध हो और किसी को मिले ही नही । आप 
सन्‌ १६२६९ में भारत आ गये । जयप्रकाश आराम का जीवन व्यतीत 
करने के लिए भारत नही लौटे, वर॒न्‌ अपने साथियों की सेवा करने तथा 
कष्टो का जीवन व्यतीत करने के लिए आए । यहा भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस के श्रम अनुसधान विभाग के अध्यक्ष बनाये गये । सन १६३२ में 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय आप कांग्रेस के महा मत्री भी रहे। 
नासिक जेल से जयप्रकाश के जीवन में एक नये अध्याय का सृत्रपात 
हैं । वहा आपने अपने समाजवादी साथियों से काग्रेस समाजवादी दर 
की योजना पर विचार विमशें किया । काग्रेस की निर्वेलताञओ्रो के प्रति 
वह बहुत॑ ही चितित थे । उन्होने अनुभव किया कि सगठन को नयी नीति 
अपनानी चाहिये। नासिक जेल से रिहा किये जाने के वाद पटना 
में आचाय॑ नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता“म अखिल भारतीय समाजवादी 
दल का प्रथम अधिवेशन हुआ । इसके पूर्व आपने सभी प्रदेशों में 
अमण कर सभी प्रगतिशीकू विचार धारा वाले लोगो को काग्रेस 
समाजवादी दल में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। कांग्रेस 
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से मतरभंद होने के कारण आपने उक्त सगठन से इस्तीफा दे दिया। 

विलयन वार्त्ता के दौरान जयप्रकाण ने एक पक्के राजनीतिन का 
कार्य किया । आपने यह अ्रनुभव किया कि राजनीतिक दलो को गलत रास्ते 
पर नही रहना चाहिये । उन दलो को ऐसे सगठनो में सम्मिलित हो जाना 
चाहिये जिनके उद्देश्यो से वे पर्याप्त सहमत हे । पचरमढी में यह निश्चित 
किया गया कि समाजवादी दल को किसान मज़दूर प्रजा पार्टों से विलय 
के सम्बन्ध में वार्ता प्रारम्भ करनी चाहिये | उक्त प्रयास सफल हुआना 
और नये दल की सयुकक्‍त शक्ति काग्रेस के लिए एक कडी चेतावनी है। 
प्रजा समाजवादी दल के उच्च नेतृमडल में ऐसे राजनीतिक एव प्रसिद्ध 
देश भक्‍त हूं जिन्होने इस देश में स्वतत्रता का वीज वपन किया हैं। 

लेखक के रूप मे जयप्रकाश की लेखनी में शक्ति है। आपकी भाषा 
सरल, सीधी और प्रभावज्ञाली हैं। आप योग्यता के साथ अपने कथन 
को प्रस्तुत करते हँ तथा अपने पाठकों को समझाने की चेंप्टा करते 
है । वह प्रसिद्ध वक्‍ता नहीं है पर सरल और परिचित शैली में इस तरह 
भाषण करते हूं मानो श्रोताओ से कमरे में बैठे मित्रों के समान वात 
चीत कर रहे हो । उनका मृदुल स्व॒र, नपे तुले तर्क, विषय पर अधिकार 
उन्हें अच्छा वक्‍ता बना देता हैँ । उनका व्यक्तित्व मत्न अनुरूप तथा 
प्रभावशाली हूँ । वह अपने श्रोताओ्रो में भावावेश नहीं उभाडते। 
वह तो उन्हें समझाने का यत्न करते हूँ । उनके भाषण में तडक भडक 
और रगीनिया नही होती । वह अपने श्रोताओं को अपनी ईमानदारी से 
प्रभावित करते हे । 

जयप्रकाश श्रत्यत मानवीय विचारधारा वाले व्यक्ति हें। उनकी 
पत्नी प्रभादेवी उनके लिए एक निधि के समान है । वह उनके लिए बहुत 
ही विचारशील एवं नम्न स्वभाव वालो हैँ । वह आपके स्वास्थ्य के 
प्रति काफी सावधानी रखती हैँ और आप के साथ उन स्थानों की भी 
यात्रा करती हे जिनमें उनकी अपनी कोई रुचि नही है। यह तभी जानते 
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है कि प्रभादेवी जयप्रकाश के लिए कितनी सहायक हे, पर यह बहुत 
ही कम लोगो को माल्म है कि जयप्रकाश प्रभादेवी की कितनी विचार- 
पूर्ण और छपा-पूर्ण देख-रेख रखते हे ! 

अक्सर देखा गया हैँ कि जयप्रकाग में समय की नियमितता नहीं 
हैं । हमारे राष्ट्रीय नेताओं में यह सामान्य दोप हैँ । यदि बह बौद्धिक 
वार्ता या भाषण करने में रूग जाते हू तो दूसरे कार्य-क्रम को भूल जाते 
हे । पर जब वह दूसरे कार्य-क्रम मे विलम्ब से पहुचते हे तो अपने को 
अपराधी सा अनुभव करते है । एक दिन इलाहाबाद मे वह एक सार्वजनिक 
सभा में भाषण करने के लिए देर से पहुचे । उन्होने अपने साथियो से कहा, 
“आप मेरा कार्य-क्र्म इतना व्यस्त क्यो रखते हें ”? आखिर में भी मानव 
हूं । जव में किसी सभा मे देरी से पहुचता हू तो मुझे दुख होता है । यहा 
मेरी प्रतिप्ठा तुम्हारे हाथों में हैँ ॥” 

जयप्रकाश राजनीतिक दलो की कूछ परम्पराओ को अगीकृत नही 
करना चाहते । एक माक्सवादी अ्रथवा एक वामपक्षीय को माला 
पहनाने, अभिनन्दन-पत्र तथा थैली भेंट करने श्रादि के प्रति यदि घ॒णा 
नही होती तो विमुखता अ्रवर्य रहती है । इस प्रकार की चीजे कुछ वर्ष 
पूर्व आदर की प्रतीक जरूर थी, परन्तु इन दिनो वे चापलूसी में गामिल 
हैं । अधिकतर मालाये तथा थैलिया इसलिये भेंट की जाती हूँ कि उनसे 
आर्थिक स्वार्थ साधन किया जाय । में इस वात से अत्यधिक प्रभावित 
हुआ जव कि जयप्रकाण ने थैली भेट करने के एक प्रस्ताव को अस्वीकृत 
कर दिया । उक्त आशय का प्रस्ताव उनकी ५०वीं जन्म-तिथि पर पेश 
किया गया था | आपने कहा कि “में सदेव दरू का काम करता हूं और 
भविष्य में भी वही करता रहगा । में यह नही चाहता कि इन परम्परात्रो 
का, जो कही और प्रचलित हे, हमारे दल द्वारा पालन किया जाय।* 

यदि जयप्रकाश को नज़दीक से देखें तो आपको यह नही मालूम होगा 
कि वह जन्म से ही ऋरतिकारी हे। कहा जाता है कि छाहौर फोर्ट के 
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खुफिया विभाग के उच्च अफसरो को इस वात का अ्रक्सर आश्चर्य होता 
था कि यह गातिपूर्ण व्यक्ति सकटपूर्ण स्थितियों में ऋतिकारियों का 
नेता था। जो लोग जयप्रकाथ के भाषण को सुनेगे उन्हें इस वात की 
कल्पना भी नहीं होगी कि वह छापामार युद्ध एवं क्रातिकारी आन्दोलन 
का सगठन कर सकते हूँ । वह मोहक व्यक्ति हे जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार 
झौर मुस्कान से आपका समर्थन प्राप्त कर छेगे। परन्तु यदाकदा ऋाति- 
कारी की भृकूटि टेढी हो जाती है जिससे बहुत से लोग भयभीत हो जाते 
हैं । जयप्रकाश का आदर एवं सम्मान न केवल उनके दल के कार्यकर्ता 
ही करते है, वरन्‌ वे छोग भी करते हूँ जिनका उनसे मतभेद है। मुझे 
अच्छी तरह मालूम है कि नेहरूजी के वार बार प्रयत्न करने के बावजूद 
जब जयप्रकाश ने काग्रेस छोडने का निश्चय किया तो नेहरूजी कितने 
दुखित हुए थे। 
जयप्रकाश के विरुद्ध कम्यूनिस्ट काफी प्रचार कर रहे हे तथा उन्हे 
अमेरिका समर्थक कहते हैँ । पर जयप्रकाण ऐसे देशभक्त तथा भद्र पुरुष 
हैं जो अपनी आत्मा और अपने देच को बडे से बडे राप्ट्र या व्यक्ति के हाथो 
कंदापि नही येच सकते । वह ग्रमेरिका विरोधी या रूस विरोधी भी नहीं 
हैं । वह भारत को किसी भी राष्ट्र का पिछलग्ग बनने देना नही चाहते । 
बह चाहते हे कि ससार के राप्ट्री में भारत को ऊचा स्थान प्राप्त हो । 
वह सत्ता या पद के भूखे नही हे तथा अपने सिद्धातों से कभी डिंग नहीं 
सकते । हम जानते हे कि उन्होने कई वार सरकारी पद ग्रहण करने से 
इन्कार कर दिया क्योकि वह सरकार की नीतियो से सहमत नहीं थे । 
उनसे कम दृढ़ व्यक्ति ने अपनी अतरात्मा को सकूचित कर ऐसी स्थिति 
से लाभ उठा लिया होता | जयप्रकाश भारतीय राजनीतिक क्षितिज 
के जगमगाते सितारे है । भावी राष्ट्रवायक के रूप में राष्ट्र की दष्टि 
उनकी ओर लगी रहती है। 
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कमला नेहरू 


'महापुरुषो की पत्नियों की अधिकतर अपने गृह में एक तरह की 
उपेक्षा रही हैं तथा चाहर उनके पतियों के प्रभावशाली व्यक्तित्वों के 
कारण उन्हे उचित सम्मान प्राप्त नही हुआ है । इन अज्ञात वीरागनाओो 
के बारे में बहुत कम ज्ञात हैँ जिन्होने अपने पतियों की महानता में बहुत 
कुछ योगदान किया हैं। कमला नेहरू का जवाहरलाल की पत्नी के रूप 
में अपने देशवासियों के हृदयो में सदैव स्थान रहा। परन्तु अपने ही 
विशुद्ध गुणो के कारण उन्हे अपना यथायोग्य स्थान नही मिला । उन्होने 
कंभी भी अपने पति की प्रसिद्धि के प्रकाश में प्रकाशित नही होना चाहा । 
वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित थी । अपने पति की अंध प्रशसक 
नही थी । उनका उनके प्रति आलोचनात्मक रुख था| वह जवाहरलारू 
की सफलताओ को न तो अश्रतिरजित करती थी और न उनका मूल्य ह्ास 
डी करती थी । उनमे आत्मइलाघा थी तथा वह केवल पुछलला नही बनना 
चाहती थी । जवाहरलाल ने लिखा है, असाधारण आत्म गौरव और 
वेदना शीलता के कारण वह ॒मेरे निकट सहायता मागने के लिये 
नही आती थी, यद्यपि में उन्हे अन्य किसी की अपेक्षा अधिक सहायता 
दे सकता था। वह राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना योगदान अपने ढग से 
करना चाहती थी और अपने पति का पुछलल्‍ला और छाया मात्र नही बनना 
चाहती थी | वह अपनी सार्थकता अपने त्था ससार के सामने प्रमाणित 
करना चाहती थी। इससे अधिक मुझरे। किस बात से प्रसन्नता होती ? 
पर मे अपनी व्यस्तता के कारण सतह के नीचे नही कोँंक सका और यह 
न देख सका कि उसकी दृष्टि किस चीज पर है और उन्हे क्या वांछना है ।” 

उनका शरीर सुकूमार था परन्तु उनकी आत्मा दृढ़ थी। घातक | 
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अस्वस्थता के चगुल् में फसने के बावजूद वहे कभी निराण् नहीं हुई 
उनके मुखडे पर सर्देव आनन्दमयी मुसकान खेलती रहती थी । बह अपनी 
अस्वस्थता को अपने पत्ति के छिये भार स्वत्प कदापि नहीं बनने देना 
चाहती थी। उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करने देना चाहती थी जिससे 
उनके गौरव और उनकी प्रतिप्ठा को धक्का छगे। एक बार अपनी 
अस्वस्थता के दौरान में उन्होंने सुना कि जवाहरलाल सरकार को आश्वासन 
देकर जेल से मुबत हो जायगे । इससे वह बहुत उद्दिग्गन हुई और जब 
जवाहरलाल उन्हे देखने घर में पहुचे तो उन्होंने कहा,-“यह मेने क्या 
सुना है कि तुम सरकार को कोई आश्वासन देनेवाले हो ? ऐसा न करो ।” 
इससे निरचय ही उनके पति को वडी प्रसन्नता हुई होगी क्योकि उनके 
हृदय में उनके प्रति वडा सम्मान है जो साहसी और वीर है तथा किसी 
कृपा के लिये किसी के सामने भुकते नही है । उन्होंने गम्भीर वीमारी 
के बावजूद कभी आगा नहीं खोई भर सदेव भविष्य पर दृष्टि रखी । 
शारीरिक कप्टो के होते हुए भी वह प्रसन्नमुख थी । उनकी आखो में 
तीक्ष्ण ज्योति थी । मृत्युकाल में भी वह निर्भग और शान्त थी। माहि- 
त्यिक कलाकार उनके पति ने इस वीरागना के वारे में लिसा है-- 
“अपनी गम्भीर अवस्था के वावजूद वह भविष्य में आभ्ा लगाये हुए थी । 
उनकी आखो में आरा और तीक्षणता थी । मुखडा साम्मन्‍्यत प्रसन्न रहता 
था। मेने उनसे बही ग्रहण किया जो उन्होने मुर्क प्रदान किया । इसके 
बदले मेने उसे इन वर्गों में वया दिया ? स्पप्टत में अ्रसफल रहा और 
सभवत उस पर उन दिनो की गहरी छाप पडी। 

“स्कूल में सामान्य शिक्षा ग्रहण करने के अतिरिक्त उन्हें कोई 
विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं हुईं थी। उनका मस्तिप्क घैक्षिक विधियों 
से प्रभावित नही हुआ था। वह सरल लडकी की तरह हमारे वीच शझ्राई । 
उसमें ऐसे कोई रग-ढग नहीं थे जो आज कल अधिकतर देखे जाते हे। 
उसके मुखडे पर कैशोर्य सदैव खेलता रहा, पर जब वह अपनी पूर्ण अवस्था 
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को प्राप्त हुई तव उसकी आखो में महराई और तेज वढ गया । उनसे ऐसा 
प्रतीत होता था कि इन प्रभान्त कूडो के पीछे तूफान मचल रहा है। वह 
आधुनिक रमणियों के समान आदंतो वाली तथा अचंतुलित आशुनिक 
रमणी नहीं थी। परन्तु उसने सरलता से आधुनिक जीवन ग्रहण कर 
लिया था। वह मूलत भारतीय कन्या और विशेषत कश्मीरी कन्या, 
सवेदनाशील और गोरवणील, वाल्य तुल्य और प्रौढ़, नासमझ और समभझ- 
दार थी। वह अपरिचितो से खिची रहती थी पर परिचितों तथा जिन्हे वह 
चाहती थी उनके सामने वडी स्पष्टवादी और खुश सिज्धाज थी । वह बहुत 
जल्दी निर्णय करती थी । यद्यपि ये निर्णय सदेव उचित तथा सही नहीं 
होते थे, फिर भी वह अपने स्वभाव जन्य पसंदगियों और नापसंदगियो से 
अडिग रहती थी । उसमें वबनावटीपन नही था । यदि वह किसी को नापसंद 
करती थी तो यह स्पप्ट मालम पड़ जाता था तथा वह इस वात को छिपाने 
का यत्न नह्ठी करती थी। यदि वह ऐसा प्रयत्त करती भी तो कदाचित्‌ 
वह इसमें सफल न होती । में ऐसे बहुत कम लोगो को जानता हू जिनकी 
ईमानदारी की छाप मुझ पर उसके समान पड़ी है।” 
कमला नेंहरू को सर्व नेताओं और साथियो का विव्दास प्राप्त 
था । वह परिश्रमणील तथा सफल संगठनकर्त्री थी | इलाहावाद के गरीबों 
के लिये अस्पताल बनवाने के लिये वह बहुत उत्सुक थी । उन दिनों 
स्वराज भवन के काग्रेस अस्पताल का संचालन मुल्यत. वही करती थी 
उन्होने उसके लिये घन सग्रह करने के लिये देश भर में दौरा किया था । 
वह अपने मित्रो से कहा करती थी, 'द्पया मेरे अस्पताल के लिये धन 
संग्रह करिये ।” जब वह अपनी चिकित्सा के लिये भारत छोड़ कर विदेश 
जा रही थी तब उन्होने गाधीजी से अनरोध किया था कि एक बड़ा अस्प- 
ताल वनवाइये जहा गरीब अपनी चिकित्सा करा सके। गांधीजी ने 
उनकी इच्छा की पूर्ति की । कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास करते 
हुए महात्मा ने कहा, “वह (कमला) स्वास्थ्य लाभ के लिये यूरोप जा, 


रही थी। यह यात्रा मृत्यु की खोज में यात्रा प्रमाणित हुईं। जब वह 
(स्विट्ज़रलेंड) जा रही थी तव उसने मुझसे कहा कि यदि उसका यूरोप 
में देहात हो जाय तो में स्वराज भवन में जवाहरलाल द्वारा आरम्भ किये 
गये तथा उसके (कमछा) परिश्रम से सचालित अस्पताल को स्थायी 
रूप प्रदान करने का यत्न करू । मेने उससे कहा था कि में इसका अक्ति- 
भर यत्न करूगा ।” 

कमला नेहरू स्मारक अस्पताल श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ के 
शब्दों में निजी दुख और व्यक्तिगत शोक का स्मारक ही नही, वरन्‌ उस 
आत्मा के प्रति राष्ट्रीय सम्मान का भी सूचक हैं जिसने अपने अल्प- 
कालीन जीवन भे गिरते हुए स्वास्थ्य श्र शारीरिक कप्टो के बावजूद 
राष्ट्रीय सग्राम मे साहसपूर्वक और निकट रूप से भाग लिया तथा भार- 
तीय स्वतत्नता के उह्देग्य की पूर्ति के लिये किसी भी प्रकार की सेवा श्र 
त्याग करने की तत्परता दिखाई । 

कमला नेहरू में अपना व्यक्तित्व था। उसका अ्रभाव उनके साथी 
और सहकर्मी करते हूँ । जिन्हे उनके साथ कार्य करने का श्रवसर मिला 
वे कहते हें कि उनकी उपस्थिति मात्र प्रेरणाप्रद थी और ऐसा लगता 
था मानो दया की वहिन ही उनके साथ हो । उन्होने अपने सहयोगियों 
की कठिनाइया समभने का सदेव यत्न किया तथा उनकी व्यक्तिगत 
समस्याये तक सुलभाने में गहरी रुचि ली । वह वडी साहसी, सत्यवादी 
और व्यवहार में सीधी श्र साफ थी । उनके इन गुणों के कारण गाधीजी 
उनको बहुत चाहते थे तथा उनकी प्रशसा करते थे। वह भारतीय नारी 
जागरण की मूत्ति थी तथा सेवा कार्य में जुटी रहती थी। एक बार वह 
अपने पति के साथ हँदरावाद गई तथा वहा पर्दानशगीन औरतों की एक 
सभा मे उन्होंने भापण किया | इसका उन औरतों पर बंडा श्रमर पडा । 
कुछ दिन बाद हैदराबाद के कई छोगो ने शिकायत की कि उनकी झ्ौरतो के 
रुछ में पतियों के प्रति उम्र परिवत्तंन के लिये कमला नेहरू जिम्मेदार हूं । 
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कमला नेहरू का जन्म १ अगस्त सन्‌ १८६६ को हुआ था। वह 
श्री जवाहरलाल कौल की पुत्री थी। उनका जवाहरलांल नेहरू से ६ 
फरवरी सन्‌ १६१६ को विवाह हुआ । विवाह के समय उनकी अवस्था 
१७ वर्ष की थी । २८ फरवरी सन्‌ १६३६ को उनका स्विदूजरलेंड में 
देहावसान हो गया | इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू और उनको 
पुत्री इंदिरा उनके पास थी । कमला नेहरू की मृत्यु पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने पडित जवाहरलाल नेहरू को एक समुद्री तार भेजा जिसमे उन्होने 
लिखा--“उसने अपने जीवन और मरण में आप की वीरता को अपनाया । 
वह उसी वीरता की अमर ज्योति के रूप मे जीवित है ।” 
कमला नेहरू और जवाहरहारू साथ साथ अ्रधिक समय व्यतीत 
'नहीं कर सके । देश में जवाहरलार की सेवाओ की माग थी ओर वह एक 
छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करते थे। कमला नेहरू रोग आक़रांत हो 
गई तथा उन्हें चिकित्सा के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पडा । 
इसका रोगग्रस्त महिला पर असर पड़ा। वह एकाकी और निराग हो 
जाती होगी परन्तु वह वडी समझदार थीं। वह जानती थी कि उनके 
पति एक पुण्य कार्य में रत हे तथा देश के लिये प्रशसनीय कार्य कर रहे 
हैं। वह उन पर अज्ञात रूप से प्रभाव डालती थी। आरम्भ में जवाहर- 
लाल ने इसका पूर्ण महत्त्व अनुभव नही किया | परन्तु वाद में उन्होने 
अनुभव किया कि वह उन पर यथा योग्य ध्यान नही दे रहे हैें। भारत 
की खोज” में उन्होंने लिखा हैँ--- मेरा पिछला जीवन मेरे सामने खुलता 
जा रहा था और कमला सदैव मेरे पास खडी थी। वह भारतीय नारी या 
नारीत्व का ही चिक्न वन गई थी | कभी कभी वह हमारे प्यारे भारत के 
सम्बन्ध में मेरे विचारों से अजीव ढग से घुल मिल जाती थी। अपनी कम- 
जोरियो और त्रुटियो के वावजूद वह समझ में नहीं आती थी तथा 
रहस्य-पूर्ण थी । कमरा क्या थी ? क्‍या में उसे जानता था ? उसकी 
आत्मा को समझता था ? क्या वह मुझे जानती और समझती थी ? 
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क्योकि स्वय में भी रहस्य तथा अज्ञात गहराइयों का असाधारण व्यक्ति 
हु जिसे खुद नहीं नाप सका।” 

उनका शरीर टूटे हुए फूल के समान था पर उनकी देशभवित-पूर्ण 
भावना की महक मादक थी। वह स्वर्णिम ज्योत्ति पृज का दीपक थी। 
पीड़ित मानवता के लिये उनके हृदय में अपार सहानुभूति थी। वह 
जरूरतमदो के प्रति दयालू थी तथा उनकी यथाञक्ति सहायता करती 
थी। वह भारतीय नव नारीत्व की प्रतिनिधि थी, पर प्राचीन मूल्योसे श्रवगत 
थी तथा उनका दृढता और विवेक पूर्वक निर्वाह करती थी। वह कई 
दृष्टियो से असाधारण महिला थी। आज जब हम उनका बडा अ्रभाव 
अनुभव करते हूं तो हमारे मुख से ये शब्द निकल पडते हें--- 

“में इसकी कल्पना नही कर सकता कि तुम चली गई । तुमने घरती 

से प्यार किया, तुम्हारी आखो में आभा थी जो तुम्हारी मुस्कान मे 

लहराती थी। वह मुस्कान जो मृत्यु को गीत, कविता या नाटक 

समभती है। तुम्हारा तो नित नूतन जन्म होता हैं तथा नये रूप 

में वैभव को अ्रचरज में डालती हो | अरे ! क्या देहात होने पर 

ऐसा यौवन, ऐसा प्रेम और हुलसित रहने के लिये ऐसी वासना 

कभी मृत हो सकती हूँ ?” 

कमलाजी का जीवन दीपक की उज्ज्वल ज्योति के समान था । यह 
कम्पित होती थी, प्रज्वलित होती थी, प्रमाढ होती थी और सदेव 
दीपक के तल में स्थित तेल का उपयोग करते हुए शुष्क भी होती थी । 
इसमें विद्युत का दिखावटीपन नही था । इसमें गैस के प्रकाश की नीर- 
सता नहीं थी। यह सजीव, निर्वन्‍्ध और स्वतत्र ज्योति थी। एक दिन 
एकाएक तेल पूर्णत समाप्त हो गया, ज्योति भूलमलरा उठी तथा वर्षा 
के आसुओ से विगलित रात्रि का आभास देती हुई बुर गई। 

कमलाजी में वनावटीपन विलकूल नहीं था । उनमे कोई व्यक्तिगत 
महत्वाकाक्षा नही थी। मूक और सच्ची सेवा करना ही उनका जीवन तव्रत 


( शेप ) 


था। वह लज्जालु और प्रेममयी थी | अपनी अ्रस्वस्य अवस्था में भी उन्हे 
दूसरों की चिताओो और कठिनाइयो का खयाल वना रहता था और 
उनकी सहायता करने के लिये लाछायित रहती थी । जब भी वह किसी 
को दुख दर्द में देखती तो उनका दिल भर आता था। सेवा धर्मे के श्रति- 
रिक्त उनका कोई धर्म नहीं था। 


जल ककओ 
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वलुभभाई पटेल 


भारत के लौह पुरुष' सरदार वल्‍्लभभाई पटेल को समभने के लिए 
यह आवद्यक नही है कि आपका उनसे निकट परिचय होता । आपको 
केवल उनके चेहरे पर ध्यान देना था | उनके चौडे जबडे, दृढ मुद्रा और 
बवेघक आखे आप पर रोव जमा देती । वह देर तक वाद-विवाद नही 
करते थे, अधिक समभाते भी नहीं थे। वह हछोगो की वारतें सुनते 
थे, निर्णय करते थे और उसे कार्यान्वित करते थे। उनका दुृढ मुख, 
गालो की ऊँची हड़्िडिया श्र जबडे की दृढ रेखायें यह प्रकट करती थी 
कि वह वाकवीर नही, वरन्‌ कर्मवीर थे । उनकी भारी पलको से कुछ 
भेपी आखें किचित गोपनीयता इग्रित करती थी । वह ऐसे पुरुष थे जो कोई 
दुराव नही रखते थे। यदि कोई कुछ क्षण उनकी ओर देखता तो उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित हुए विना नहीं रहता था। उनकी 
उपस्थिति से जनता में विद्वास तथा जक्ति बढती थी। कार्य-शीलता 
उनके चेहरे पर श्रकित थी। उनके चेहरे पर लेनिन और तिलक के 
मिश्रित चेहरी की छाप सी दिखाई पडती थी। उस पर विद्रोह और 
असमभोता-बादी वृत्ति स्पष्ट अ्रकित थी। आप यह तुरत अनुभव 
कर सकते थे कि सकटकाल में उनके साहसपूर्ण नेतृत्व पर भरोसा किया 
जा सकता था। 

अगस्त सन्‌ १६९४२ में जव वम्बई में ऐतिहासिक भारत छोडो' प्रस्ताव 
पर विचार हो रहा था तब मेने पटेल को ब्रिटिश सरकार के खिल्यफ 
आ्राग उगलते, व्यग वाण छोडते और घृणा व्यक्त करते हुए देखा । मेरी 
वगल मे पत्रकारों की पक्ति में कुछ विदेशी सवाददाता भी बैठे थे जो 
इस देश के लिए नये थे। वे श्रोताओं द्वारा पटेल के भाषण पर की 
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गई गगनभेदी हर्प-ध्वनि पर आइचये चकित थे । उनमें से एक ने पूछा-- 
“लोग इतने जोरो की करतलू--घ्वनि क्यों कर रहे हे ? क्या यह श्री 
गाधी है ?” विदेशी सवाददाता को बताया गया कि यह ग्राधी नहीं, 
पटेल है | “क्या यह वही पटेल हूँ जो काग्रेस दल के निर्मम सूत्रवार हैं 
ओर जिनको जान गन्थर ने जिम फाल से तुलना की है ?” “हा, वही,” 
मेने कहा | 

पढेल कठोर दलीय सूत्रधार और दृढ सकल्पणीर संघटनकर्ता के 
रूप में विख्यात थे । उनके नाम से ही देश और विदेश में दढता और 
निर्ममताी का वोध होता था। इससे वह कुछ अलोकप्रिय हो गये थे 
क्योकि अनुजासन अधिकांग छोगो के लिए असुविधाजनक होता है। 
जब के० एफ० नरीमेन और एन० वी० खरे के विरुद्ध अनुशासन की 
काररवाई की गई तथा सरदार ने सुभाषचन्द्र बसु का विरोव किया तब 
उनकी (सरदार की) अलोक-प्रियता चरम सीमा पर पहुच गई थी । 
उस समय यदि मतदान लिया गया होता तो पटेल भारत के सबसे अ्रवा- 
छनीय व्यक्ति घोषित होते । सौभाग्य या दुर्भाग्य से काग्रेस कार्य समिति 
के ऐसे सब निर्णय के लिए जो अनुचित समभे जाते थे, सरदार ही दोषी 
ठहराये जाते थे। 

सरदार के कठोर और रुक्ष बाह्य आवरण से ऐसा लगता कि वह- 
हृदयहीन थे । पर इस कठोर पुरुष का, जो कार्य छेना जानता था तथा 
कठोरता से कार्य करता था, अम्यंतर वडा कोमल था। वह वडे दया- 
वान्‌ थे और कभी कभी बडे कोमल हृदय का परिचय देते थे। उनके 
मित्रों का कहना हैं कि उनसे सच्चे मिद्र और विश्वसनीय साथी का मिलना 
कठिन था। 

' उस दृषित दृष्टिवाले और भ्रष्ट विवर्ले निकल्स ने एक वार लिखा 

था, 'पदेल के वारे में पश्चिम के उदार समाचार पत्रों में अधिकतर 
समाचार नही छपते । काग्रेस के सूचना प्रकाशन विशेषज्ञ ऐसा इन्तज़ाम 
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करते हे जिससे ऐसा ही होता है ।” यदि निकल्म ने सत्य की भोघ करते 
का यत्न किया होता तो उसे जात हो गया होता कि पटेल को पब्चिम 
के समाचार पत्रो में प्रकाशन प्राप्त न होने का कारण काग्रेस नही, वरन्‌ स्वय 
पटेल थे जो देग में फुदकनेवाले विदेशी पत्रकारो को अपने पास नहीं फटकने 
देते थे । बिवर्ले निकल्स ने कही सरदार को काग्रेस का भयकर जल्लाद 
भी कहा था। हा, वह जिन लोगो से घुणा करते थे उनके लिए भयकर 
जल्लाद थे । भारतीय स्वतत्रता-सग्राम के सभी गत्रुओं के लिए वह भयकर 
अतीत होते थे । अहमदनगर के किले से मृवत होने के वाद अपने स्वभाव 
के अनुसार खरे वक्तव्य मे उन्होंने कहा कि यदि भारत में कोई फासी की 
सज़ा के लायक है तो वह लाड्ड लिनलियगो है, जो बगाल के अ्रकाल के 
लिए ज़िम्मेवार हैं । सन्‌ १९४२ के आन्दोलन में भाग लेनेवाले देशभवत 
स्वंथा निर्दोप हैं। 

सरदार पटेल का जन्म ३१ अक्तूबर सन्‌ १८७४५ में गुजरात के खेडा 
ज़िले में हुआ | उनके पिता ने सन्‌ १८५७ के स्वतत्रता सग्राम में भाग 
लिया था। वल्लभभाई अपने वाल्य-कालर में अपने शिक्षकों तथा दूसरो 
के लिए सिरदर्द बने रहते थे। उनकी विद्रोही भावना का दमन 
करना कठिन था। वह भावना क्रियाशीलता के लिए छटपटाती 
रहती थी। सरदार इग्लेंड गये तथा वहा से वेरिस्टर वनकर 
लौटे । उनकी वकालत अच्छी चलती थी । न्यायाधीशों तथा सह- 
कमियो का सम्मान प्राप्त था। वह गाधीजी के सम्पर्क में सन्‌ १६१६ 
में आये । तब से उन्होने गाधीजी का अनुगमन पूर्णत , एक प्रकार से 
अधानुकरण किया, क्योकि उन्हे उनकी भूल-जुन्य निर्णय-शवित में पूर्ण 
विद्वास था । गाधीजी को भी सरदार की उनके प्रति आस्था और सघ- 
टन-शक्त में पूर्ण विश्वास था । सरदार ने जब सन्‌ १६२८ में ऐतिहा- 
सिक वारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया तब उनकी प्रसिद्धि 
शीर्प-विन्दु पर थी। पडित नेहरू के दब्दो मे यह सघर्प ऐसी वीरता 


के साथ चलाया गया कि शेप भारत ने इसकी प्रशसा की । वारदोली के 
किसानो को काफी सफलता मिली । इस, श्रान्दोलनल की वास्तविक 
सफलता इस बात में थी कि इसने देशभर के किसानों ,को प्रभावित 
किया । वारदोली भारतीय जनता की आजा, गक्ति और विजय का 
चिह्न तथा प्रतीक बन गया।” 

सरदार पटेल सन्‌ १६३१ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अ्रध्यक्ष 
निर्वाचित हुए । वह जीवन के अ्रतिम क्षणो तक देश के सब से शवितगाली 
नेताओं में थे। सरदार का प्रभावश्ञाली व्यक्तित्व था, पर उनसे भी 
प्रभावशाली उनकी साधनाशील पुत्री मणिवेन हूँ जो उन पर भी प्रभाव 
जमाये रहती थी | आगुन्तको के लिए उतने आतककारी सरदार नही थे 
जितनी मणिवेन थी । सरदार अपनी पुत्री पर अगाव स्नेह रखते थे । पुत्री 
ही उनके लिए साथी, मित्र और निजी सचिव थी | इस वात से सरदार 
के एक पन्न का स्मरण हो आता हैँ जो उन्होंने अहमदनगर के किले से 
मणिवेन को लिखा था | इस पन्न में उन्होने लिखा था कि “गअ्रव समय 
आ गया हैँ जब तुम्हे अपना स्नेह और अपनी साधना किसी अन्य पर 
अपित करने के लिए तैयार होना चाहिये; क्योकि में वृद्ध हो चला 
हु, स्वास्थ्य गिर रहा, है तथा में किसी भी दिन इस ससार से 
चल बसू 

गाधीजी के हृदय में सरदार के प्रति बड़ा आदर था, उन्हें पुत्रवतू 
प्यार करते थे | वह सरदार की सबलर सामान्य वृद्धि से प्रभावित थे। 
गाधीजी ने एक वार उनकी प्रशसा में लिखा था, सरदार वल्लभमभाई 
पटेल की संगति में आना मेरे लिये बड़ा सुयोग था। मो उनकी अनुपम 
वीरता से अवगत था, पर मुझे उनके साथ रहने का ऐसा अवसर नही 
मिला था जैसा इन १६ महीनों मे मिला। मुक पर वह जैसा स्नेह 
रखते थे, उससे मुझे अपनी मा का स्नेह स्मरण हो आता था । मुझे उनके , 
मातृयोचित गुणों का भाव ही नही था। यदि मुझे कुछ भी हो जाता 
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तो वह फिर स्वये आराम न करते । मेरी सुविधाओं का वारीकी के साथ 
खुद इतजाम करते 

सरदार अपने अन्नुओ के लिए आ्ञतक तथा मित्रों के लिए सहारा थे । 
इस महान्‌ सेनानी ने अपनी जनता की नितात सचाई और ईमानदारी से 
सेवा की । यह गक्तिशाली नेता श्रपने देशवासियों के लिए शक्ति स्तभ 
था। वह कभी डिगा नही, भूका नहीं। वह अपने मन को अच्छी तरह 
जानते थे और समयानुसार तथा विधि अनुसार कार्य करना जानते थे | 
जब वह बहुत अस्वस्थ थे तव भी अपने उच्च और भारी दायित्वो से 
धवडाते नही थे। जब वह पूर्ण विश्राम और चिकित्सा के लिए वम्बई 
पहुचाये गये तब भी अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण कागज़-पत्र (फायले) 
काम के लिए साथ छेते आये । वम्बई में उनका स्वास्थ्य विगडता 
ही गया और १४५ दिसम्बर सन्‌ १६५० को उन्होने अतिम सास ली। 
भारत ने अपने एक दाक्तिशाली निर्माता के निधन का झोक मनाया । 
उन्होने भारतीय रियासतो का भारत में विछयन कर जिस नवभारत 
का निर्माण किया वह कार्य इतिहास के पन्नो की सर्देव शोभा वढायेगा । 
भावी पीढिया देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सदेव स्मरण 
करेंगी । 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 


भारतीय राजनेतिक क्षेत्र में एक श्रत्यन्त सजीव स्फूर्तिमयी तथा 
आकर्षक मूर्ति श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। वह सन्‌ १६२४ में राष्ट्रपति 
(काग्रेसाध्यक्ष) थी, हालाकि हिन्दी व्याकरण के अनुसार उनको राष्ट्रपति न 
होकर राप्ट्रनेत्री होता चाहिए था । कई वर्षो तक काग्रेस की कार्यकारिणी 
समिति की सदस्या थी । जीवन की इस अप्रत्याशित सफलता का रहस्य 
उनकी वाग्वेदरध्य मिश्रित कुणाग्रता तथा योग्यता थी। वह कुछ चापल्य से 
अनुमोदित मानवता की जीवित प्रतिमा थी। काग्रेस की कार्यकारिणी 
समिति की वह एकमात्र सदस्या थी जिन्होंने कभी-कभी गाघी जी के 
प्रति सप्रेम असम्मान दर्णाया; महात्माजी को उन्होने भारत का नन्‍्हा 
मिकी माउस” कहा (मिकी माउस श्रग्नेज़ी सिनेमा का एक हँसोड़ चरित्र 
है, जिसका शरीर चूहे जेसा है और वह भ्रपनी करतूतों से कई छकाने वाले 
कार्य करता हैं)। जाजें सलोकोम्ब ने लिखा था, “वह औरतो में सवसे अधिक 
खतरनाक और प्रतिभागाली, परिहासमयी मुखर औरत श्रीमती सरोजिनी 
नायड ! वह कोई राजनंतिक कट्ररपन्थी नहीं हैँ । सावलो, मुहफट और 
मुस्क्राती हुई, प्रशसनीय रसोई करने वाली, एक प्रसन्न हँंसोड साथी, एक 
ठडे श्रालोचक दिमाग वाली, वह एक ऐसी पलेथन हे जो कभी-कभी 
गांधीजी के ऊपर गथे हुए प्रशसा तथा नायक पूजा के आटे को हल्का कर 
देती ह। वह महात्माजी के छोटे से दरवार की मान्यताप्राप्त हुई विदृषिका 
हैं। भारतीय क्रेमलेन की राडेक और भारतीय क्राति के जिरोन्डिनो 
में मंदाम रोलेन्ड हें !” 

श्रीमती सरोजिनी नायडू न केवल एक नेत्री और कवियित्री थी वल्कि 
वह स्वय एक सस्था थी । जो भी उनके सम्पर्क में आया वह उनकी प्रखर _ 
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बुद्धि, गहरी मानवीय भावना और सहृदयता से प्रभावित हुए बिना नही 
रहा। आधुनिक भारत की वह एक सीमा-चिक्न थी और भारतीय इतिहास 
की एक युगनिर्मात्रीा थी | वह कवियित्री, देशभक्त, राजनीतिज्न, 
सुभाषिणी, सुगृहिणी कारागामिनी पक्षी, हृदय मेत्री, जन प्रेरणादायिनी, 
महागीत गायिका, वृहत्स्वप्न दर्शिका, लथकारिणी, ताकिक, सुपुप्त राष्ट्र 
की उद्वोधिनी, छाखो व्यकितियो की श्राद्शं वह एक आदमी से अधिक 
हिम्मतवाली होते हुए सर्वागीण नारी थी। वह राजनीति, कविता तथा 
साडी की रूपरेखा, जिस विपय में आप बहस करना चाहे उसे आपके साथ 
उसी सहुलियत के साथ कर सकती थी । मित्रो के साथ गप्प करने की 
ओर उनकी रुचि, देश की स्वतत्रता'के प्रति प्रेम से थोडा ही कम थी। 
वह वीरागना थी, पर अतुलित मानवी भी थी । 

सरोजिनी देवी नेहरू परिवार में बडी बहिन के समान थी | जब जी 
चाहता वह जवाहर॒लारू नेहरू के साथ आत्मीयतापूर्वक वातलिाप 
करना गुरू कर देती थी और उनके गुस्से को कुछ चुटकिया लेकर ठडा 
कर देती थी। एक दिन कई युवतिया नेहरूजी का भाषण सुनने गई । 
भाषण के बाद श्रीमती नायडू ने कहा जवाहर ऐसा न सोचना कि वे सब 
युवतिया जो तुम्हारे भापण सुनने आती हैँ, समाजवादी हो गई हे १ वे 
केवल तुम्हारा सुदर मुखडा देखने आती हें ।” जब तक वह आानद भवन में 
रहती थी तब तक पूरे मकान पर अपना इस तरह आधिपत्य प्रकट करती 
थी, जिसकी नकल नहीं की जा सकती । मुझे याद है कि श्रीरणजीत 
पडित के श्रवसान के बाद श्रीमती विजयालक्ष्मी पडित को सरोजिनी देवी 
से कितना अधिक आदइवासन मिला था । श्रीमती नायडू उस समय दिल्ली में 
थी, पर वह अपनी पुत्री पदमजा नायडू को साथ छेकर फौरन इलाहाबाद 
चली आईं । स्टेशन पर रेल से उतर कर श्रीमती नायड धीरे घोौरे दो 
एक आदमियो की मदद से उस कार पर चढी जो उनको श्रीमती पडित के 
घर ले गईं। उनके पहुचते- ही श्रीमती पडित को बडी सान्त्वना मिली 

श्‌ 
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झोर बहुत ढाढ्स वधा । श्रीमती पडित को गले से लगाकर सरोजिनी 
देवी बोली, स्वरूप धीरज रवखो, में इस समय तुम्हारी नैसग्रिक हिम्मत 
को देखना चाहती हू । अपने दिल को टूटा हुआ मत समभो। प्यारा 
रणजीत हमेशा हमारे साथ रहेगा ।” 

श्रीमती नायडू कई वार जेल गई थी और उन्होने हमेणा जेंल के जीवन 
को प्राकृतिक सरलृता के साथ विताया। देग की स्वतत्रता के लिए 
उन्होने बहुत कुछ सहा और त्याग किया । सन्‌ १९४२ में उनकी सबसे 
बडी परीक्षा हुई जब कि उनको आगा खा महल में महात्मा गाधी, कस्तूरबा 
और महादेव देसाई के साथ बद कर दिया गया था। यह मगहूर हे कि 
सरोजिनी देवी महात्मा गाधी की बड़ी सतर्कता के साथ देख रेख करती 
थी और उनकी सहुलियत और आराम का ध्यान रखती थी | जब वह 
आगा खा महल से छोड दी गईं तो एक दिन आानद भवन के वरामदे में 
ध्यानावस्थित सी अकेली बैठी हुई थी । में धीरे धीरे उनके पास गया और 
वह बोली, “तो तुम झआ गए ! बोलो क्या चाहते हो ? जल्दी बोलो और 
फिर मुझे अ्रकेला छोड़ दो ।” मेने उनसे कहा कि “देश यह विवरण जानने 
के लिए उत्सुक है कि महादेव देसाई का अवसान आगाखा महल में कसी 
परिस्थिति में हुआ। बडी कृपा होगी, यदि इस किस्से को मुझे सुना दें | ” मेने 


, उनसे यह भी कहा कि में आपके साथ यात्रा करने को भ्रस्तुत हू । वह राजी 


हो गईं और में उनके साथ यात्रा पर चलछा । कानपुर के पास उन्होने 
मुझे सुनाया कि महादेव भाई एक शीशे में अपना मुह देख रहे थे कि 
अकस्मात्‌ धम से जमीन पर गिर पडे । फौरन यह पता चला कि महादेव 
इस संसार में नही रहे। महात्मा गांधी अपने प्रिय शिप्य को देखने 


“ के लिए आए। उन्होंने पुकारा--“महादेव ! महादेव ! ! ” पर जिप्य की 


वाणी मौन थी और गुरु के आह्वान का प्रत्युत्र न मिलने का यह प्रथम 
अवसर था। श्रीमती नायड्‌ ने बतलाया कि वापू ने कापते हुए हाथो से 
महादेव को जीतल जरू से नह॒लाया। वह अतठीव शोकजन्य दुध्य 


्च 
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था। जब मेने इस करण कथानक को लोगो तक पहुचाया तो जनता हिन्द 
उठी और सरकार श्रीमती नायडू के इस कया को बताने के कारण कुछ 
चिट गई | श्रीमती नायडू ने पत्रकारों से कुछ और गभीर वाते कह दी 
ओर दिक्‍कते ढाने लगी। उनको आज्ञा मिली कि पत्रकारों से न मिले 
गौर उनके भाषणों तथा वक्‍तव्यों पर जो रोक लगा दी गई उससे पता 
चलता है कि साम्राज्यवादी तानानाह उनके भाषणों से कितना घवराते थे। 
वे समझते थे कि इनसे जनता फिर विद्रोह के लिए भटक उठेगी । 

भाषण देते समय श्रीमती नायड्‌ श्रोताओं को मतच्र-मुग्ध कर देसी थी । 
उनके शणब्द-चित्र साकार, भाषा श॒द्ध तथा वाणी सगीत्तमय होती थी । 
वह सहस्ती मची की नायिका थी और उनकी भाषण-प्रतिभा अ्ननन्‍्य थी । 
कई वर्ष पहले उन्होने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिनेट हाल में विद्याथोय 
की सभा में भाषण किया था । सभा स्थल श्रोताओं से खचाखच भरा 
हुआ था तथा प्रसिद्ध वक्‍ता के भाषण की प्रतीक्षा कर रहा था। भाषण 
का विपय था “प्रहरी. प्रभात की खबर हैं ?” उन्होंने ४० मिनट तक 
भाषण किया। उनका प्रत्येक वाक्य इसी लय से आरम्भ होता घा--- 
“प्रहरी, प्रभात की खबर है ?” भाषण समाप्त होने पर कई दिनो तक छात्र 
श्रोताओं के ओठो से शब्द सुनाई पचते थे---प्रहरी, प्रभात की खबर है ?” 
सन्‌ १६२४ में उन्होंने पृ३ं और दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में युनियन 
के निवासियों की तरफ से एक राजनैतिक कार्य करने के लिए दौरा किया। 
गोलभेज़ सभा के सिलसिले मे जब वह लूदन गई तो भारतीयों की नन्‍्वतत्नता 
की माग के बारे मे उनको कई सभाओो में भाषण देने पे । झग्लेंड से 
वह अमेरिका गई। वहा जाकर उन्होने एक दौरा भाषण देने के लिए किया 
और वहा की जनता को भारतीय दृष्टिकोण के उचित विवेचन से बहुत 
प्रभावित किया । इस प्रकार उन्होने, कैथरिन मेयो के गन्दी पुस्तक 
“मदर इन्डिया” के लिसने से जो जहर फैल गया था, उसको बटी हृद 
तक दूर किया । इस दौरे के विपय में वह कहती थी-- ज्यों ही मेश्ा जह्मज 
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अमेरिका पहुचा, मुझको अ्रमेरिका के पत्रो के सम्वाददाताओं ने घेरा और 
पुछा, “आपकी कंथरिन मेयो के विषय मे क्या राय है ? ” मैने कहा, “कैथरिन 
मेयो--यह किसका नाम है ? मेरे विचार में उसकी कन्न में अकित करने 
के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्‍त पक्ति हूँ ।” अमेरिका में अपने भाषणों 
में उन्होंने किसी कृपा की याचना नहीं की । वह किसी दजा के लिए नहीं 
गिड़गिडाई | उन्होने केवछ भारत के उद्देश्य को ससार के समल्र प्रस्तुत 
किया । अमेरिकनो को एक सभा में भाषण करते हुए उन्होने कहा, 
“हम परदिचिम के किसी भी तत्त्व से सहानुभूति की याचना नही करते । 
हमारा पश्चिम के किसी तत्त्व पर विश्वास नहीं हैं । हमारा इस्लेड के 
किसी तत्त्व सबसे अधिक उदार तत्व पर भी विज्वास नहीं हैं। 
इसका कारण सीधा और साफ है । ब्रिटिश उदारवादी, मजदूर दलीय या 
कट्टरमथी कोई भी भारत से हाथ घोना सहन नही कर सकता । हम 
याचना की मोली लिए नही फिरते | हम अपनी “ही शक्ति से खड़े हें ।” 
सन्‌ १९४४५ में उन्होने दिल्ली में पत्रकारों को “भारत छोडो” प्रस्ताव 
के सबंध में भारत की स्थिति स्पप्ट की । काग्रेस कार्यसमिति की वही एक- 
भात्र सदस्या जेल के वाहर थी तथा सभी उनकी ओर नेतृत्व तथा दिगा 
दर्शन के लिए ताक रहे थे । उस दिन श्रीमती नायडू अपने पूरे रूप में थी । 
वह अपनी जनता पर किए गए सरकारी अत्याचारो से द्रवित तथा भारतीय 
जेलो में बद हज़ारो देशवासियों की दशा से दुखित थी । उन्होने भारतीय 
और विदेगी पत्रकारों को ओजस्वी वाणी में कांग्रेस को स्थिति को 
समझाया । उनका भापंण असाधारण था तथा श्रोता उनकी राजनीतिकता 
से प्रभावित हुए । वह कुछ और विचलित थी । उनका "हृदय सात्त्विक 
कोप से भरा हुआ था। उन्होने ब्रिटिश सरकार की तीज भर्तंना की 
और कहा कि, “भारत ने नैतिक प्रश्नों पर अपना निर्णय किया है 
तथा कांग्रेस कार्यसमिति अपने निग्चय पर निरचल रहेगी, चाहे इसका 
परिणाम कुछ ही क्यों नहो |” उन्होने ब्रिटिश सामाज्यगाहियो को 
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चुनौती दी कि वे नज़रबद नेताञ्रो पर खुली भ्रदालत में मुकदमा चलाए 
तथा यदि दम हो तो उनका अपराध प्रमाणित करें। इस पत्रकार 
सम्मेलन पर उनकी प्रतिभा का असाधारण प्रभाव ण्डा। अपनी वार्ता 
को समाप्त करते हुए उन्होंने विनोदपर्वक, कहा, “पत्रकारों, यदि में मर 
जाऊ तो तुम जनता से कहना कि श्रीमती नायट पतन्नकारों से वां करते- 
करते चल बसी ।” न 

उनकी वाग्वदग्धता के बाद दूसरा नम्बर उनके व्यग का आता था । 
उनके साथ आपका एक क्षण भी अनाकर्पक नही हो सकता था। विश्व- 
विद्यालयों के आचार्य, राजनीतिज्नगण, महाराजा, राजा, हिन्दू, मुमलमान 
ईसाई, पारसी सव कोई उनकी संगत में रहना पसंद करते और उनकी 
छटकती हुईं गोप्ठी का रसास्वादन करना चाहते थे। अपनी पुस्तक 
“इन्स|इड एशिया में जान गुन्थर ने उनकी विशेष त्तारीफ की है और 
एक रोचक किस्सा बताया हैं--- 

“श्रीमती नायडू के प्रभावशाली तथा अपने आलोक से चढाई सी 
करने वाले व्यक्तित्व को कुछ प क्ति-समूहो में कोई कंसे बंद कर सकता है ? 
एशिया की एक महानतम महिला, श्रीमती नायडू एक कवियिन्नी, फातिकारी, 
हिन्दू मुस्लिम ऐंक्य के लिए दिल लगाकर काम करने वाली, कई भाषाओञ्रो 
में विषद भाषण्ण देने वाली, एक राजनीतिज्ञ, एक सैनिक है। श्रीमती 
नायडू एक बहुत ही छा जाने वाली व्यवित है। किस्सा यह हैं कि 
एक बार पुलिस उनको पकडते हुए घवराती थी और वह एक घाने से दूसरे 
थाने मे जा कर कहती थी कि मुर्भे पकडो और जेल में ठालो | पुलिस ने 
जब उनको जेल में भेज दिया तो फिर आज्ञाकारी सेवक की तरह पूछा 
कि हुबम दीजिए अब बया करे ।” 

सरोजिनी देवी फरवरी १३, सन्‌ १८७६ को हंदराबाद दक्षिण में 
पैदा हुई। उनके पिता अघोरनाथ चर्टर्जी उन्नीसवी अताव्दी के बंगाल 
की एक विभूत्ति थे। अपने जीवन का एक बडा हिस्गा उन्होंने अपने 
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प्रात से दूर हंदरावाद में विताया । सरोजिनी उनकी लाडली बच्ची थी 
और उसको प्रारम्भिक शिक्षा उन्होंने अपने आप दी । श्रीमती नायड 
ने एक वार कहा कि पिता जी की देख रेख मे मेरी शिक्षा वैज्ञानिक थी । 
उन्होने यह इरादा कर खखा था कि मुझे या तो बडा वैज्ञानिक या सगीतन् 
बनायेगे । पर उनसे ओर अपनी मां से जो कवित्व की ओर रुझान मेने 
पाया था वह काफी दृढ निकला । एक वार जब में ११ वरस की थी तो 
एक गणित के प्रब्त के साथ सर मार रही थी। मेरी निराज्ा की 
सासो के साथ सवाल का हल तो नही निकला, पर एक पुरी कविता निकल 
पडी । मेने उसे लिखा । कहा जाता हैं कि उस घटना से उनको अपनी 
कवित्व गक्ति का प्रथम आभास मिला । यद्यपि उन्होनें अपनी कविता 
को अग्रेज़ो भाषा में छदोवद्ध किया हूँ पर उनकी भावना वस्तुत- भारतीय 
है और उनमे एक अपना विशेष सौदर्य और आकर्षण हें । उनकी कविता 
की विशेषता, विचारो का प्राधान्य, सगीत का माधघुय्यं और भाषा के ऊपर 
अधिकार हैं। उनमे पूरे खिले हुए कमर की सी ताज़गी, मिठास और 
स्वाभाविकता है और सामुद्रिक पक्षियों का सा सगीत है । सरोजिनी 
देवी में कुछ प्राच्य जादू सा है। यदि वह भारतीय इतिहास के किसी दूसरे 
काल में पेदा हुई होती तो उनका सवध सुमधुर कोमल कान्त पदावली 
से अधिक रहता और राजनीति के रुक्ष कटकों से कम | करू के भारत में 
इस तरह की प्रतिभा और भावनामयी मूर्ति जो अपने देश के दासत्व से 
अभिन्ञ हो, कल्पना के महलो मे रहकर जीवनयापन नहीं कर सकती । 
श्रीमती सरोजिनी नायडू की काव्य प्रतिभा की मान्यता देश में ही 
नही वरन्‌ विदेशों में भी मिली हैं । उनकी कविता में जीवन और मानवीय 
भावना हिलोरे मारती रही हैं । उनकी कविताओो के सबंध में सर एडमड 
गास ने लिखा है--उनके गीतो में भारत की धरती के ही बोल हें । 
यद्यपि वह अपने कवित्व की अभिव्यक्ति के लिए आग्ल भापा का उपयोग 
करती है, परतु उनकी भावना का पदिचिम से कोई वधन नही है। 


( ७१ ) 
उसमें उप्ण कटिबधीय और आदि मानवीय भावृनाओो की भऋलक हैं । 
मेरा विश्वास हूँ कि यदि उनका इस दृष्टि से सावधानी पूर्वक और मनन- 
पूर्वक अध्ययन किया जाय तो उनसे पूर्व के धुवल्ले स्थको पर उसी प्रकार 
प्रकाश पडेगा जिस प्रकार कोई विचारक या इतिहास डाल सकता हैं ।” 
उनकी कविताओो में मानव हृदय के लिए महान आकर्षण हैं। उनके लिए 
स्पेंसर की ये पक्तिया युक्तिसगत ठहरती हें--- 

“उनके शब्द मधु धार के समान थे, जो मधु के छत्ते से धीरे-धीरे 
प्रवाहित होती हैं । उनमे सुनने वाले के हृदय को श्रजात ही द्रवित करने 
तथा मृत पुरुष को भी जीवित करने की गक्ति हें । 

सौन्दर्य के प्रति प्रेम ने उन्हे कवियित्री तथा मानवता के उत्पीडन के 
प्रति सहानूभूति ने उन्हें राजनीतिक वना दिया । उन्होने लिखा--- 

“अरे भाग्य तूने मुर्के कप्टो की चक्‍की में श्रनाज के दाने के 

समान पीस डाला है । पर देख में उसे अपने आसुओ से गीला 

कर और गूथकर आाणा की रोटी उन्हें आराम देने और खिलाने 

के लिए तैयार करूगी जिनके श्रगणित हृदयों के लिए कप्टो 

की भाडी के अतिरिक्त और कोई फसल लहराती ही नहीं हैं ।” 

यह उत्तर प्रदेश का महान सौभाग्य था कि ऐसी प्रञस्त, विज्ञ तथा 
गुणवन्ती भारतीय छलना ने राज्यपाल के पद पर श्रासीन होकर स्वतच्रता 
के प्रथम प्रकम्प के वाद राज्य के भाग्य का सचालन किया। अफसरो तथा 
मत्रियों में वह वहुत प्रिय रही और अपने कार्यो को पूर्ण प्रजातन्च्रात्मक 
बनाया । लखनऊ का राज्य भवन इस महान महिला के अट्टहास 
से गूजा श्लौर सध्या समय वड्डे-बडे दरवार लगे, जहा गरीब, श्रमीर, हिन्दू, 
मुसलिम, कवि, राजनीतिज्ञ, अफसर सभी इकट्ठा होकर श्रीमती नायडू 
के सजीव हास परिहास का रस लेते थे । यह थोक की वात हैँ कि वह 
उत्तर प्रदेश में अल्प काल के लिए रही । बहुत ही स्वल्प समय के बाद यह 
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श्री चक्रवर्ती राजगोपाछाचारी के राजनीतिक जीवन का सूक्ष्म 
अध्ययन करने पर हमे यह पूर्णतया ज्ञात हो जायगा कि जीवन में सफलता 
कौर असफलता को विभाजित करने वाली लकीर बहुत पतली होती है । 
सन्‌ १९४१ से लेकर सन्‌ १६४६ तक राजाजी भारत के राजनीतिक क्षेत्र 
में सवसे अधिक अप्रिय व्यक्तियों मे से थे । यह कल्पना करना कठिन था 
कि उनका ऊपर आना फिर कभी सभव हो सकेगा और वे अपने देशवासियो 
का समर्थन प्राप्त कर सकेगे । सन्‌ १६४२ में वह अपने अनेक सहकारियो 
द्वारा कोसे गए तथा उनकी वक्‍तृता उनके सहकारियो तथा दूसरे काग्रेस 
जनो को तीर की तरह बेघती थी । उनके ऊपर जले पर नमक छिडकने 
का आरोप रूगाया गया । जितना अधिक वह मुसलिम छीग को मनाने 
तथा अग्रेजों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे उतना ही अ्रधिक उनके 
साथियो को खलता था । उनका नाम जनता के लिए एक दु स्वप्न के समान 
हो गया तथा वे अलोकप्रियता की ऊंची चोटी पर पहुच गए थे। मुझे 
स्मरण हैँ कि जव नैनी सेट्रल जेल में चोरी से आए हुए समाचार -पत्र से 
राजाजी के सबंध में कुछ समाचार पढ सुनाने का मेने प्रयत्न किया तो 
एक नेता ने मृझे मना कर दिया था कि राजा जी के सवद में में उन्हें कोई 
समाचार न द्‌ । राजाजी कई वर्ष तक अकेले स्वनिर्धारित मार्ग पर चलते 
रहे । इस अवधि के अ्रदर सभाश्रों में उनके भाषणों में रुकावट डाली 
जाती रही | समाचारपत्नो में उनकी बडी कटु आलोचना की गई तथा 
एक दो बार उनके ऊपर कीचड और तारकोलू तक फेंका गया। इन 
तमाम वातो ने उनको निरुत्साहित नही किया और -वह जनता के क्रोध 
का शान्ति से, अत्यन्त घेरयेपूर्वक सामना करते रहे । 
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सी० राजगोपालाचारी 


( ७३ ) 


सन्‌ १६४१ में वह इलाहाबाद से होकर गुज़रे और मेने रेलगाड़ी 
में उनसे भेंट की । मेने उतको बताया कि उनके भाषणों और वकतव्यों 
पर छोग बहुत क्षुव्य हो रहे हे | उन्होंने कहा, “इसका यह अर्थ नही है 
कि दे सद्दी है और में गलत हू । इससे केवल यह प्रकट होता है कि वे कृद्ध 
हैँ शौर में नही है । क्रुद्ध व्यक्तियों का निर्णय इतना सही नही होता, जितना 
कि उन लोगों का जो कि कोध में नही है ।” में तर्व को और आगे न बढ़ा 
संका और उनकी तरफ गौर से ताकने लूगा । वह पूर्णत्प से प्रसन्न तथा 
विश्वस्त दिखाई पड रहे थे। 

भारत ने सन्‌ १६९४७ में अपने इतिहास में एक नया पृष्ठ खोला । 
पहली गर एक भारतीय भारत का गवर्नर जनरल नियुवत हुआ । यह 
चुनाव कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था तथा सभी जगह पसंद किया गया । 
इस पद पर किसी लोक प्रिय नायक को प्रतिप्ठिन नही कियर गया । इसके 
लिए एक राजनीतिज्ञ की नियुक्ति हुई जिसकी परिपक्व वुद्धिमत्ता, तीवण 
अन्तदुप्टि तथा व्यापक अनुभव का समय श्राने पर बडा उपयोग हो सका 
था । यह भारत तथा पाकिस्तान के पारस्परिक सवधों की दृष्टि से अच्छा 
हुआ तथा भारत और ब्रिटेन के सवधों की दृष्टि से भी वाछनीय था । 
वह उखड जाने या किसी की भभकी में आने ढाले प्राणी नहीं हें । वद्धि 
में वह किसी से भी कम नही हैँ तथा किसी वस्तु को उसकी अ्च्छाई और 
उपयोगिता के विपय में विष्वस्त हुए बिना, वह स्वीकार नही कर सबते । 

पैगम्बर का आदर अपने घर में नही होता ' वाली कहावत यदि 
कभी भी सच थी, तो वह राजाजी के सबंध में ठीक उतरती हैँ । मद्रास 
में वह अपने ही भाई बधुओं के दीच निश्चित सप से अप्रिय है तथा १६३७ 
के कशल मुख्य मत्रित्व के बावजूद सभवत उनकी वहा आवश्यकता नहीं 
है । यहा तक कि काग्रेस का उच्च नेता मडल भी जनता को उन्हें इस वार 
अपना मुख्य मत्री स्वीकार कर लेने के लिए राजी नहीं कर सका हाल्ाकि 
उनकी योग्यता और अनुभव ने केन्द्रीय सरकार को उन्हें अपना गर्वनर- 


( ७४ ) 


जनरल चुनने के लिए प्रेरित किया था। वास्तव में यह एक आश्चर्य की 
बात है कि एक व्यक्ति अपनी आदतो में इतना सरल, देखने में इतना 
गम्भीर, अपने व्यक्तिगत सबंधो में इतना मनमोहक, स्वभाव से इतना 
त्यागी तथा विद्वत्ता में इतना महान्‌ होते हुए भी जनता के कतिपय भागों 
में इतनी तीज्न दुर्भावना उत्पन्न कर सकता है। समवत उनको अच्छी 
तरह जानने वाले लोग उनके कठोर तक को सहन नहीं कर पाते तथा 
उनके मस्तिष्क की वारीकियो को पूर्णतया समभने में असमर्थ रहते हे । 

अधिकतर अवसरो पर हर एक से उनका मतभेद रहेगा तथा वह किसी 
का भी वोद्धिक आधिपत्य स्वीकार नही करेंगे यह भली भाति विदित है 
कि कूछ समय तक गाधीजी भी उनसे निराश हो गए थे किन्तु वह राजाजी 
को चाहते इतना थे तथा उनके इतने प्रशसक थे कि उनसे छटकारा पाना 
महात्माजी के लिए असभव सा था। | 

वह एक व्यक्ति नही वरन्‌ एक शैली हैँ । तर्क ही उनका मुख्य आधार 
है, अपने भ्रकाट्य तर्कों से वह श्रपने विपक्षियो को नीचा दिखा सकते हे, 
तथा लोगो में विश्वास उत्पन्न कर सकते हे, किन्तु कार्य के लिए वह लोगो 
को उद्यत और श्रनुप्राणित नही कर सकते | उन्तकी जवान पर कथायें 
हर समय तैयार रहती हे तथा त्रिपुरी मे काग्रेस अधिवेशन के अवसर पर 
'फूटी हुई नाव, वाली” जो कहानी उन्होने सुनाई थी वह अव तक हमारी 
स्मृति में मौजद है । यह ब्राह्मण संत तर्क का एक प्रकाड पडित हूँ, उनकी 
वौद्धिक सूक्ष्मता अत्यन्त अपूर्व है । कठिन से कठिन तथा अत्यन्त जटिल 
समस्याओं के लिए उनके पास एक या दूसरा हल हमेगा तैयार रहता है । 
राजाजी की प्रशसा करते हुए पडित नेहरू ने अपनी जीवन कथा में लिखा 
हैं--“उनकी तीक़ मेघा, स्वार्थशीन चरित्र तथा विइलेपण की अपूर्व शक्ति 
हमारे उहेश्य के लिए बहुत उपयोगी रही है ।” 8 

राजाजी का काला चश्मा चचिल के सिगार और बाल्डविन के पाइप 
के समोन उनके साथ अत्यन्त घनिष्ठता से संवधित हैं । इस प्रकार वह 
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डूसरो की आखो में देखते हे, किन्तु दूसरा कोई एक झाव अवसरों पर भी 
इस बात की तनिक भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि उनका मस्तिष्क 
किस ढंग पर कार्य कर रहा है, उनकी आखो के अ्रदर नहीं देख सकता । 
उनके व्यक्तिगत चरित्र के आदर्श वहत ऊचे तथा वह अत्यन्त सरल एवम्‌ 
साधारण जीवन व्यतीत करते हैँ । मद्रास के मुख्य मत्री के पद पर होते 
हुए भी वह अपने कपडे अपने आप घोया करते थे । पता नहीं कि गवनेर- 
जनरल बन जाने पर भी वह अपनी इस आइचर्यचकित कर देने वाली 
आदत को ज्यों का त्यो कायम रख सके या नही। उन्होने बहुत विस्तृत 
अध्ययन किया है तथा साहित्य की दुनिया के लिए उनका अपना अधिकतर 
समय राजनीति में गाना एक निद्चित हानि थी। वह गीता और उपनिपदो 
के एक अच्छे विद्वान हैं । उपनिपदो की अ्रपूर्व महानता तथा भ्राधारभूत 
मानवीयता के विपय में लिखते हुए, उन्होंने एक स्थान पर लिखा हे । 

“विस्तृत कल्पना, विचार का तीज़ आवेग तथा खोज निकालने को 
विद्रोही प्रवृति के कारण, जिसके द्वारा सत्य की पिपासा से श्रनुप्राणित हो 
कर उपनिपद का शिक्षक एवम्‌ उसके शिष्य सृष्टि के अनछिपे रहस्वो का 
पता लगाते है, ससार की यह सर्वे प्राचीन धामिक पुस्तक वर्तमान युगमे 
भी एक आधुनिकतम तथा सबसे अधिक जान्ति प्रदान करन वाली पुस्तक 
वन गई है” । 

“जान गन्थर के छाव्दों में “राजगोपालाचारीौ एक कट्टर ब्राह्मण, 
अत्यन्त धामिक एव एक प्रमाणित विरागी व्यक्त है। प्रसिद्ध टेनिस विशेषज्ञ 
जान ट्यूनिस के अतिरिक्त शायद वह ही एक व्यक्ति है, जिन्होंने गत 
वर्ष से पूर्व कमी भी कोई सचल चित्र नही देखा | कुछ मित्रो ने राजाजी को 
एक मिकी माउस चित्र देखने जाने के लिए राजी कर लिया । ब्राह्मण महाशय 
के लिए तो सचमुच ही यह एक परेशानी मे डालने वाली बात हो गई थी। 

राजाजी की सोम्य मूर्ति से किसी को भी यह आभास नही हो सकता 
कि अपनी प्रारभिक अवस्था में उन्होनें एक मनुष्य को गोली से मारा था । 


५ ५ / 


गुन्डो के लिए बदनाम सलेम ज़िले के अपने द्वौरे के सिलसिले में वे अपने 
साथ पिस्तीौल खजख्ा करते थे। किस्सा इस प्रकार है, आधी रात का समय 
था और राजाजी अपनी हचकोले खाने वाली गाड़ी के अदर भरपकियां ले 
रहे थे । गाड़ी रोक दी गई तथा एक रारू रोगनी गाडी के झदर फेकी गई । 
राजाजी चौक पडे, ओर वगेर एक क्षण की हिचकिचाहट के उन्होनें मार्ग 
अवरुद्ध करने वाले पर गोली चला दी | वह बुरी तरह आहत हो गया 
आर तभी राजाजी को यह मालम हुआ कि जिस व्यवित पर उन्होने गोली 
चलाई थी वह चुगी का पहरेदार था । वह उसको अस्पताल ले गए किन्तु 
बडी देर हो चुकी थी। राजाजी अपने ऊपर चलने वाले मुकदमे में छट गए 
किन्तु उस क्षण से उन्होने कोई अस्त्र न ग्रहण करने की गपथ खाई । 
सन्‌ १९४२ की एप्रिल में इलाहाबाद में होने वाली काग्रेस कार्यकारिणी 
की वेठक में देश के सामने उपस्थित होने वाले विभिन्न प्रइनो पर बहुत वाद 
विवाद हुआ तथा राजाजी का काग्रेस कार्य समिति के अधिकतर सदस्यों 
के साथ गहरा मतभेद था । उन्होने कछ ऐसे वक्तव्य भी दिए थे जिन पर 
काग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति की थी। राजाजी ने काग्रेस कार्यकारिणी से 
त्यागपत्र दे' दिया, वल्कि उनको ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया । 
निर्णय तो कर लिया गया किन्तु उनके सहकारियों को इस वात का बडा 
खेंद था। काग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य जो राजाजी के उद्देश्य 
की ईमानदारी के प्रति वडा आदर रखते थे, कार्यकारिणी से राजाजी 
के अलग हो जाने पर रो पड़े थे। दूसरे सदस्य ने कहा था, “हम उनसे 
सहमत नही हो सकते । उन्होने हमारे ऊपर एक पहाड सा रख दिया हैं। 
वह अपनी तार्किकता को एक अन्तिम सीमा तक ले जा रहे हे, किन्तु उनका 
अभाव हमें खटकेगा” । राजाजी कार्यकारिणी के वाहर चले आए किन्तु वह 
अस्तव्ध तथा शिला की भाति दढ़ रहे । उन्होने इसको खेल के एक भाग 
के रूप में ग्रहण किया और उसी रास्ते पर वरावर चलते रहे, जिस पर कि 
उनको पूरा विश्वास था । वह एक विव्वास रखने वाले व्यक्ति हे तथा 
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विव्वास रखने वाले व्यक्ति अपने रास्ते से कभी डियते नहीं, चाहे उसम 
कितनी ही कठिनाई क्यो न पैदा हो अथवा चाहे कितना भी तीद्र विरोद 
क्यो न किया जाय । * 

राजाजी का वहुत अ्रधिक समय से काग्रेस के साय वनिप्ठ सवब रहा है 
और अपने राजनैतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढदाव्र भले है । 
काग्रेस के निर्माण में उन्होनें काफी योग दिया है । गवर्नेर-जनर5ठ के पद 
पर उनकी नियुक्ति देश के प्रति उनकी अमूल्य सेवा की जनता द्वारा 
कृतज्ञतापूर्ण स्वीकृति थी । अपने राजनंतिक विरोधियों के आक्रमणो के 
वावजूद वह उभर कर फिर ऊपर आ जाते हूं । 

गवर्न र-जनरल के कार्यकाल की' समाप्ति के बाद छोगो ने यह अनूभव 
किया कि उन्हे राजाजी की सेवाश्री और सलाह का लाभ प्राप्त न हो सकेगा । 
ऐसी स्थिति में अपने निर्वेल स्वास्थ्य के बावजूद उन्हें भारत सरकार के 
गृह विभाग मत्री का पद स्वीकार करता पडा । इस पद से उन्हें श्रमुविधा 
हुई। अन्त में स्वास्थ्य के कारणों से उन्होने इस पद से अवकाश ग्रहण 
कर लिया । इस वार भी कुछ समाचार पत्रो ने कहा कि राजाजी न इस 
वार भी पुन राजनीति में आने के लिए सन्यास ग्रहण कर ल्या हे । 
राजाजी को यह व्याख्या अग्निय छगी, परतु समाचार पत्रो की घारणा 
सही निकली क्योकि राजाजी ने मद्रास के मुख्य मत्री पद को ग्रहण कर 
फिर राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया । सन्‌ १६५० के चुनाव के वाद 
कांग्रेस की स्थिति मद्रास मे इतनी नाजुक हो गई कि यदि राजाजी 
सहायतार्थ आगे नही झाते तो वहा काग्रेस सत्ता यूत्र खो बैठती । मद्रास 
काग्रेस के उनके प्रतिद्ृद्ययो को भी उनके सामने भूकना पडा इससे 
उन्हें अवश्य ही असाधारण सतोप प्राप्त हुआ - होगा तथा उन्हें अपनी 
उपयोगिता की अनिवायंता पर गौरव अनुभव हआ होगा । 
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ठक्कर वापा 


झ्धिकतर ससार के महापुरुषो के लिये शुक्रवार दुर्भाग्य जनक दिवस 
रहा हूँ । इसी दिन ईसा, कृष्ण, बुद्ध, महात्मा गाधी और सरदार पटेल ने 
इस सस्तार को त्यागा | शुकवार को ही ठक्कर बापा का देहावसान हुआ । 
उनके देहावसान से अधिक दुसी होने की शावश्यकता नहीं हैं। उनका 
जीवन साधनाशील और प्रेरक था। उन्होने वी लम्बी उमर पायी । वह 
अपने पीछे ऐसा सेवा पूज छोठ गये है जो दीर्घ काल तक अविस्मरणोय 
रहेगा तथा आगामी प्रीडियो को प्रेरित करता रहेगा । गाघीजी में सही 
तरह के लोगो को अपना सहयोगी बनाने और देश सेवा के लिये चुनने का 
विश्येष गुण था । उन्हे ठकक्‍्कर वापा के रूप में सच्चा श्रोर निस्‍्वार्थी कार्यकर्ता 
मिला जो ऐसे सभी कार्यों में श्रपनी सेवाये अपित करने के लिये तत्पर 
रहता था, जिनमें इनकी सव से श्रधिक आवश्यकता थी। गाथीजी 
हरिजन तथा आदिवासियों से संबद्ध समस्याओं के बारे में सदेव उनसे 
सलाह लिया करते थे। जो छोग वापा और वापू को जानते थे 
उनका कहना था कि वापा महत्यपूर्ण प्रझ्नों पर अधिकतर गावीजीं के 
निर्णयो को माधीजी पर प्रभाव टाल कर परिवर्तित कराते थे। ऐसा 
कदाचित ही श्रन्य व्यविन करा सका हो। गावीजो ने वापा के सम्बन्ध में 
सन्‌ १६४१ में जो लिफ़ा था वह उल्लेसनीय हैं । उन्होंने छिसा-- तुम 
दिनोदिन युवक होते जा रहे हो। हरिजनों की सेवा आरम्म करके ' 
तुम अग्रसर होते हुए भीलो, आसामी वन्य जातियो के और संथालो 
के वापा वन गये हो। तुम्हारे जैसे दानभीलता के सागर को मेरे 
आशीर्वाद की बूद क्‍या काम की हो सकती हैँ ? पर चूकि कहावत है 
कि नन्‍्ही नन्‍हीं बृदो से मिलकर ही सागर बनता हैं, में तुम्हे आशी- 
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ठक्कर बापा 


नियक न 
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वाद देता हू जिसका तुम जैसा चाहो वैसा उपयोग कर सक्त ढा। 

ठक्‍्कर वबापा ने पूना के एक महाविद्यालय में सन्‌ १८८६ म विज्ञान 
का अध्ययन आरम्भ किया । उन दिनो कोई छात्रावास नहीं था तथा 
उन्हे और उनके साथियों को भोजन व्यवस्था स्वय करनी परी । उनके 
साथी उन्हें प्रेम करते तथा सम्मानपूर्ण दुप्टि से देखते थ। उन्‍्हान आर भिक 
दिनो में बम्बई राज्य में इजीनियर के रूप म काय क्या, सन्‌ 
१८६६९-१६०२ में अफ्रीका में भी इजीनियर के रूप म काय किया। 

भारतीय ससद के सदस्य के रूप में उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि 
कुछ लोग हिन्दू-सहिता विधेयक के विरुद्ध थे । उन्हांद कहा था-- 
“मुझे यह कहते सकोच होता हैँ कि हमने पिछले साठ वर्षा म कोई बडी 
प्रगति नही की है । लोग और जनता उतने हो क्ट्रस्पथ्ी तथा अ्रप्रगति- 
शील हैँ जितने पुराने समय में थे। अब भी अ्रनक शामन्‍्त्रो और आचार्य 
विधेयक के कुछ अशो के विरुद्ध आन्दोलन कर रह ह । भारतीय विधान 
सभा में कूछ लोग विधेयक की कुछ पुप्ट आधारा पर नल्णक दे सकते 
सम्बन्धी धाराओं के भी विरुद्ध हें । में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
एक-पत्नी-विवाह हिन्दू सामाजिक जीवन का प्रथम सिद्धात होना चाहिये । 
यदि ऐसा नहीं होता तो भारत संसार के अन्य राप्ट्रो के साथ समता के 
श्राधार पर खडा नही हो सकता । अनेक मामला म उस बयोवद्ध समाज 
सुधारक के उन युवक राजनीतिज्ञों श्रौर विधायकों से, जो आधुनिक तथा 
प्रगतिगशील होने का दावा करते है, कही ग्रधिक प्रगतिगील विचार थे । 

ठकक्‍्कर वापा राजनेता नहीं थे। वह महान्‌ समाज सुवारक थे। 
उन्होंने भारतीय समाज के लिये प्रशअसमनीय कार्य किया था। जब वापू 
पीडित जनता की पीडा को कम करने के लिये नोआखाली गये तो वापा 
भी उनके साथ गये तथा वहा उन्होंने ठोस कार्य किया । वह जनता को 
ढाढस वधाने के लिये घर घर निर्भव तथा निरस्म गये, पुलिस 
और सेना से कोई सहायता नही लछी। उन्होंने इस सुझाव को भी पसद 
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नहीं किया कि कोई अंगरक्षक उनके साय रहे। वह अपने स्व्रय 
अगरक्षक थे तथा केवल परमात्मा ही उनका रक्षक था। गाधीजी को 
नोआखाली मे उनके साहल तथा दुखो जनता के लिये किये गये कार्य 
को देख कर आश्चर्य हुआ | उन दिनो नोआ्राखाली पहुचे लोगो के 
वारे में बहुत कुछ कहा तया लिखा गया था; परन्तु वापा प्रकाशन की 
चकाचौंध से दूर रहे । उन्होने जातिपूर्वक और घैयँंपूर्वक जाति तथा 
सद्भावना के दूत के समान जनता में कार्य किया। उसे आशा और 
उत्साह का सदेश दिया । गाधीजी ने एक वार कहा, ठक्कर वापा अलूम्य 
कार्यकर्ता हे । वह सरल प्रकृति हे तथा प्रशसा नही चाहते। कार्य ही से 
उनको एकमात्र संतोप मिलता तथा मत्तोरजन होता है। वृद्धावस्था 
से उनके उत्साह में शिथिलता नही आई है । वह स्वय एक संस्था हें । 
यात्राकाल में जब में उनकी कार्यपद्धति देखता हू तो मुझे उनसे ईर्पा 
होने लूगती हैं। हम दोनों की लगभग समान अवस्था हूँ; परल्तु उन्हे तो 
आरीरिक आराम की विलकुल फिके ही नही है । उनका जीवन सच्ची 
सेवा का आदर प्रस्तुत करता है तथा हमे उस आदशे का पालन करना 
चाहिये । यदि हम जन जातियो और, श्रादिवासियो के छोगो को अपने 
ही लोग मानना चाहते हे तो ऐसा केवल वापा के जीवन के अनुगमन 
से ही किया जा सकता हूँ । उनकी सदेव यह तीज आकांजा रही हैँ कि वह 
जरूरतमदी तथा दुखियों से घुले मिले | उनसे दूर होते ही उन्हे दुख होता 
है । जनता में रहना ही उन्हे इष्ट हो गया है । वही उनके देवता और उनकी 
सेवा ही उनका जीवनाधार हैं ।” 

भारत में न तो राजनेता और न दूसरे छोग ही कार्येक्षम है, पर 
वापा में बडी कार्यक्षमता तथा कार्यतत्यरता थी । कार्यपालन के लिये 
उनमे असाधारण धुन थी । वृद्धावस्था में भी जब कि उनको दृष्टि 
कमजोर हो चलो थी, वह हर रात अपनी दैनिकी (डायरी) लिखाते 
तथा दूसरे कार्य करते थे | वह कार्य से थकते नही थे । उन्हे कार्य करने 
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में ही आनन्द आता था | वह जीघ्र परिणाम पाने के लिये जल्दवाद्धी नही 
करते थे। उनका आदिम जाति सेवक सथ से सवध था| वह इसके 
कार्य में जुटे रहते थे। यद्यपि वह यह जानते थे कि उनके श्रम 
का फल उनके जीवन-काल मे प्राप्त न हो सकेगा, फिर मी इससे उनके 
कार्य में शिथिकता नही आती थी । एक बार उन्होने कहा था, 'जब तक 
विपमताहीन, जातिहीन समाज स्थापित नहीं होता तव तक सबर्य जारी 
रहना चाहिये ।” आदिम जाति के छिये कार के प्रति वापा के प्रेम के 
सम्बन्ध में श्री प्यारेलाल ने छिखा, “उन्हे यह श्रम नहीं था, कि उनका 
सपना उनके जीवन-काल में सच्चा हो जायगा, फिर भी इससे उनके उत्साह 
और उनकी लगन में कमी नहीं आती, क्योंकि वह जानते हे कि कार्य करने 
में ही पुरस्कार मिल जाता हैं। दुखियो और पीडितो के कप्टो को 
कम करने में ही उन्हे सतोप है तथा यही उनके लिये प्रतिदान हैं ।” 
ठक्कर वापा के हृदय में कटुता को कोई स्थान नहीं था | उसमे स्देव 
दूसरो के लिये प्रेम का सागर लहराता रहता था। उनके मन मे अग्रेजों 
के प्रति तक कटुता नही थी, जिन्होंने भारतीय जनता पर जुल्म ढाये थे । 
उन्हें सचम॒च में यह विश्वास नही था कि ब्रिटिम सरकार भारत को इतने 
जल्दी स्वृतत्र कर देगी। उन्होने कहा था---'मेने परमात्मा को घन्यवाद 
दिया और ब्रिटिग मजदूर सरकार के प्रधान मत्री श्रो क्लीमेट एटली 
को आशीर्वाद दिया कि उन्होने हमें स्वतत्रता प्रदान करने का साहस- 
पूर्ण कदम उठाया ।” उनका खयाल था कि छाड्ड रिपन और छार्ड कर्जन 
ने भारत को महानता प्राप्त करने में सहायता की थी। वह बडे स्नेह से 
दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, वाल गगावर तिहूक, सलेम 
के० सी० विजयराघवाचार्य और निस्मदेह गाधीजी की देश सेवाग्रो का 
स्मरण किया करते थे, जिन्होंने भारत को महान और गौरवणाली बनाने 
मे योगदान किया। 
हरिजन समाज के प्रति ठकक्र बापा की सेवाद्रों को कदापि भूलाया 
६ 
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नही जा सकता । एक वार वापा ने हरिजन सेवक सघ के मत्रित्व से प 
त्याग करना चाहा क्योंकि वह झपना पूरा समय आदिम जातियो 
सेवाओं में लगाना चाहत थे। उन्होने उक्त पद से मुक्‍त होने के रि 
गाधीजी की अनुमति मागी । उनके पत्र का उत्तर देते हुए गाधीजी 
लिखा--- तुम्हारा लोभ अ्रसीम हैँ । तुम इसकी सन भर कर जरूर पू 
करो । हरिजन सेवक संघ का मत्रिपद तुम्हारे रास्ते मे आडे नही आयगा 
तुमने सघ का दायित्व सभाछा हैं । केवल मृत्यु ही तुम्हे इससे मुक्त १ 
सकती हूँ . ... तुम सघ के मत्रिपद के दायित्वों का निर्वाह कः 
हुए आदिवासियों को जितना समय दे सको दे सकते हो । तुम्हारा य 
अ्भिप्राय कभी नही हो सकता कि इतनी रियायत के बावजूद तुम ' 
त्याग करना चाहते हो । तुम अपनी सेवाएं आदिवासियो के छिये ऑपप 
करो, इसमें तो म्‌ के कोई आपत्ति नही है; पर यह कार्य हरिजनो का वर 
दान करके नहीं होना चाहिये ।” 

वह असीम सेवाभावी थे। कार्य में डूबे रहते थे। आरा 
को हराम समभते थे, आशावादी थे तथा स्थिति के प्रकाशवा 
पहल को ही देखते थे। उनमें प्राप्त अवसरो का सद्ुपयोग करने र 
असाधारण क्षमता थी । वह सरल प्रकृति तथा गाधीजी के समान विन 
थे । ठवकर बापा अल्प ज्ञात और अल्प विज्ञापित उद्देश्यों में दीर्घ आस्ः 
रखने तथा उनकी पूर्ति के लिये मन, वचन और कम से जुट जाने के कार 
महान थे | वह असाधारण रूप से उपयोगी थे। वह मानवता के < 
अलप्य सेवको में से थे जो अपना ढोलर पीठे बिना भी उच्च आदर थे 
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नरेन्द्र देव 


आचार नरेन्‍्द्रदेव 


राजनीति में रहने पर यह बहुत ही स्वाभाविक हूँ क्रि आपके ५० 
भी कई वन जायगे । दुश्मनों का न होना एक एसा सौभाग्य है जो बहुत 
लोगो को भ्राप्त होता है। आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ऐसे छोगों में से एक है । 
यह मनीपी तथा योग्य राजनीतिन् न केवल उन लोगो के आदर का भायन 
हैँ जो उनकी राजनीति से सहमत है, वल्कि उनसे भ्रसहमत रहने वाले 
लोग भी उनका सम्मान करते हूँ । वे राजनीति को व्यक्तिगत सवध के 
साथ हस्तक्षेप नही करने देते श्रौर काग्रेस में भी उनके प्रणथसकों तथा मित्रो 
की वहुत बडी सख्या हूँ जो कभी उनके विस्द्ध एक भी कटु वचन का उच्चारण 
नही करते । पडित जवाहरलाल नेहरू भी नरेन्द्रदेव के प्रति बहुत आदर 
तथा प्रेम रखते हैं श्रौर जब कभी उन्हे यह पता चलना है कि आचाय जी 
दिल्‍ली आए हुए हूँ तो वह उनसे मुलाकात करना चाहते हे और आसर 
अपने साथ रहने के लिए आमत्रित करते है । पडित नेहरु के ही अनरोघ 
से नरेन्द्रदेव इस वात पर राज़ी हुए कि सरकारी दल के साथ चीन जाये । 
उनके कछ मित्र श्रधिक प्रसन्न तब होते जब आचार्यजी उस दल में सम्मिख्िति 
होकर उसका सम्मान बढाने से इन्कार कर देते । “आप चीन सरकारी दर: 
के साथ जाने के लिए राजी क्यो हो गए ?े आपके दल के कई सदस्यों को यह 
बात श्रच्छी नहीं लगी,” रूछ मित्रों ने उनसे कहा । एक सहृदय मुस्कुगाहट 
के साथ उन्होंने कहा, “आप जानते ही हे, में मना कर ही नहों पाया, 
क्योकि कुछ पुराने मित्रो का मुझ पर दवाव पठा”। किसी के अनुरोध 
का उत्तर “ नहीं” कह कर देना उन्हे बहुत नापमद है श्लौर यही उनडी 
सबलता हैँ और यही उनकी निर्वठता भी है। वह इतने विशाल हृदय 
हैँ और इतने उदार और कछृपाल हूँ कि सदा दूसरो का उपकार /ी परने 
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की सोचते हे । कुछ मित्र इसे उनकी कंमज़ोरी का चिन्ह समभते हे, पर 
आचार्यजी यह पसद करते हूं कि खुद कमज़ोर रहे पर दूसरो का उपकार 
करते चले । उनसे यह नही होता कि दूसरों को “नही” कह कर निराज्ष 
कर दे। आचार्य नरेन्द्रदेव शुद्धता और आचार के साथ रहते है, अपने 
व्यवहार मे नम्न और दूसरो का खेयारू रखने वाले हे, आत्मीयता और 
मित्रता में उदार तथा सहृदय हे भर नेतृत्व मे एक चतुर, हितकर राय 
देने वाछे तथा आधुनिक विचारों के पोपक हें । 
जब कभी एक ऐसे आदमी की श्रावश्यकता पड़ती है जो, राजनीति 
में अथवा शिक्षा में निष्पक्षतापूर्वक ईमानदारी से काम कर सके तो अक्सर 
आचाये नरेच्द्रदेव का नाम ऐसे श्रवसरों पर लिया जाता है। काग्रेस के 
साथ उनका राजनीतिक मतभेद रहते हुए भी कई बडे काग्रेस के पदा- 
धिकारियो ने उनसे रूखनऊ विश्वविद्यालय का उपकुरूपति (वाईस 
चान्सलर) बनने का वहुत अनुरोध किया और मुझे यह मालम हे कि किस 
प्रकार दिल्‍ली से वाद में उनको बनारस का उप-कुरूूपति बनने के लिए 
वाध्य किया गया । उनके विपक्षी भी उतका विश्वास करते हे क्योकि वे 
जानते हैँ कि वे कभी कोई ऐसा काम नही करेंगे जो अनुचित या सम्मान 
के विरुद्ध होगा । कई काग्रेस के नेताओं ने उनसे इन विश्वविद्यालयों का 
उप-कलपति पद को स्वीकार करने के लिए कहा क्योकि वे जानते थे कि 
आचार्य जी अपने पद से कोई: व्यक्तिगत छाभ नही उठायेगे श्र कभी भी 
छात्रों को काग्रेस अथवा सरकार के विरुद्ध कोई काम करने के लिए नही 
भडकाये । यह श्राशा की जाती थी कि उनके विपक्षी दल में रहने पर भी 
विश्वविद्यालयों का नैतिक स्तर ऊचा उठ जायगा। ऐसा हुआ भी। 
नरेन्द्रदेव के समय मे लखनऊ विव्वविद्यालय के छात्रों ने बहुत शिष्ट और 
सयत व्यवहार किया, क्योकि वे सदा इस वात का खयारू रखते थे कि 
कही आचार्य नरेन्द्रदेव की भावनाओं को धक्का न लगे । जब कंभी उन्हें 
कोई उत्पात करना होता था, वे सदा यह सोचते थे कि इस बारे में आचार्य 
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नरेन्द्रदेव का वया सोचेंगे। उनका सम्मान अध्यापक और 
करते हे । 
नरेन्द्रदेव के राजनीति में चले जाने से विद्वानो की दुनिया को 

वडी क्षति पहुची हैं । वह स्वभावत मनींपी हे। जब वह पढाते 
पढते होते है तो बहुत प्रसन्न रहते हें । वह एंक उच्च विचारक है श्रौर 
पेशोॉवर अध्यापकों में जो पाखटीपन होता हैँ उससे वह कोसो दूर हैं 
विद्कत्ता के भार को श्रपनें सर पर फूल की तरह धारण करने पर 

उन्हे कभी यह गुमान नही हुआ कि उन्हें “बहुत कुछ” श्राता हैं । वह सदा 
सीखने के लिए प्रस्तुत रहते हें श्ौर अपने विद्यार्थियो से भी कुछ न कुछ 
सीख लेते हैँ । उनकी श्राखें चमकती हे, चेहरे पर मुस्क्ूराहट सेलती 
रहती हैँ और जब कोई व्यक्ति गम्भीरतापूर्वक विचारणीय बात कहता 
हैं तो वह ध्यानपूर्वक उसे सुनते हें । वह एक अ्रच्छे वातचीत करने वाले 
औझौर घर्यपूर्ण श्रोता हें । उनकी सगति में आपको कभी उनकी विद्वत्ता 
का आतक नही सतायेगा । कभी आपको ऐसा अनुभव नहीं होने देते कि 
वह बहुत पढे लिखे हैँ श्लौर उनके चारो तरफ जो लोग है वह निरे कोरे हूं । 
अपने सामने वह तुच्छ और छोटे से छोटे को भी ऐसा अनुभव कराते 
हैं कि उसे घवराहट नहीं होती। साधारण थिप्टाचार के प्रति उनकी 
अत्यधिक अभिरुचि है। वह बहुत शिप्ट हे, ऐसे व्यवित बहुधा नहीं 
मिलते । 

वह गम्भीर विचारक हूँ, पैठने वाले वक्‍ता है, विज्ञ भाषाविद हूँ, 

भारत में समाजवाद के सर्व श्रेष्ठ प्रचारक शआ्राचार्य नरेन्‍्द्रदेव 4छ्धिवादियों 
के बीच व॒ुद्धिवादी हे भौर देश भवतत में अग्रगण्य हे। उनके प्रभसक झौर 
आलोचक आपस मे बहस करेगे कि स्वतनता सम्राम का यह सेनानी जिसने 
सी युद्धों में भाग लिया है, यदि सरस्वती का ही पुजारी रहता और सम्ह्ृति 
के क्षेत्र में देश की सेवा करता तो राजनीति के घल भरे असादे से ज्यादा 
अच्छी शोभा का पात्र होता कि नही, पर इस बात पर किसी को झापत्ति 
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नहीं होगी कि आचार्यजी ने अपने राजनैतिक जीवन में एक उच्च 
आदर्श का प्रयोग करके उसको अधिक रुचिकर बनाया हैं । 

जब अपने समाजवादी साथियो को लेकर वह काग्रेस से अलग हो 
गए तो उत्तर भ्रदेद में आचार्यजी के, काग्रेस से वाहर निकलने पर बडा 
व्यापक खेंद लोगो को हुआ । उस समय उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय काग्रेस 
के मत्री ने उनको एक पत्न लिखकर उनसे प्रार्थना की कि अपने इस निर्णय 
को दुहरा ले और काग्रेस को न छोडे । आचायेजी ने जो उत्तर भेजा, वह 
बहुत गानदार था । उन्होने कहा, (एक ऐसे समय में जब हम लोगो से 
यह कहा जा रहा हूँ कि हमारे इरादे गडबड हूँ और हम कांग्रेस में फूट फैलाना 
चाहते हे, और जब कुछ सामथ्यंवान उच्च पदाधिकारी यह धमकी देते है कि 
हमको नष्ट भ्रप्ट कर देंगे, यह प्रसन्नता का विपय हैँ कि इस प्रांत'के काग्रेस 
के सबसे वडे कार्यकर्ता तो हमारे उन इरादो को समभते हे जिनके कारण 
हमने यह कदम उठाया हैं। 

“में इन अच्छी भावनाओं का सम्मान करता हू और प्रातीय समिति 
ने जो हमारे लिए सदुृभावना दिखाई है उसके लिए हादिक घन्यवाद देता 
हु । हमारे लिए यह और भी श्रधिक खुणी की वात होती, यदि हमारे लिए 
यह सम्भव होता कि हम उनके आह्वान को स्वीकार कर सकते और काग्रेस 
में वापस जा सकते । 

“नम्नता के साथ मुर्भे यह कहना पड रहा हे कि इस समय जो परिस्थिति 
हैँ उसमे हम दोनो के लिए यही अच्छा है कि जो कुछ हो चुका है उसे अंगीकार 
करे | अपने मित्रो के इस वापस चले आने के आग्रह को स्वीकार नही 
कर सकते है, यह देखकर मुझे वेदना होती है । फिर भी में प्रार्थना करता 
हूं किआपका मुझ पर जो प्रेम हैं उसका प्रयोग हमारे इरादों को कमज़ोर 
करने के लिए मत कीजिए, वल्कि उस प्रेम का प्रभाव यह पडना चाहिए 
कि हम उस रास्ते पर सीधे चल सकें जो हमने अपने लिए चुना है । 

“यह जानकर मुझे वहुत शान्ति मिलती हैँ कि इस अन्यायपूर्ण और 
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निदेय ससार में हमारे पुराने काग्रेस मित्र ऐसे है जो हमारे निर्णय को सही 
नही समभते, पर हमको उदारतापूर्वक समझने की कोशिग करते हूँ और 
हमारी भूतपूर्व सेवाओ को अ्रगीकार करते हे ।' 

नरेन्द्रदेव इस देश के वक्‍्ताओो में एक सर्व श्रेष्ठ हिन्दी, उर्दू और अग्रेज्ी 
के वक्ता हूँ । उनकी घारा प्रवाह जैली बहुत ही प्रभावशाली है। उनके 
भाषणों को भारी वनाने में केवछ भावना का ही प्रयोग नहीं होता, वल्कि 
गहरी विद्ता का भी उनमें समावेश होता हैं। वह अपने श्रोताओं को 
मुग्ध कर लेते हैं और उनके भाषण का स्तर सदा ऊचा रहता हैं। उनके 
भाषण के अन्त में सदा छोगो ने यह पूछा, “क्या आप यह स्वीकार नही 
करते कि वह बहुत अच्छे वक्‍ता और बहुत जानकार व्यक्ति हे ?” किसी 
भी विद्वानों की सभा में वह भ्रपना पद प्रतिप्ठित रख सकते है । 

कार्तिक शुक्ल अष्टमी, सवेत्‌ १६९४६, सन्‌ १८८९ को मीतापुर के 
एक मध्यम वर्ग के खन्नी परिवार में आचाये नरेन्द्रदेव का जन्म हुआ । 
बचपन में वह गीता और अ्रमरकोप कठस्थ रखते थे । वह तिलक के 
प्रशसक थे और दस वर्ष की अवस्था में काग्रेस का अधिवेशन देसने के लिए 
गए । उस समय भाषण अग्नेज़ी में होते थे और उनकी समझ में बहुत कम 
आया, फिर भी वह वाद विवाद को सुनते ही रहे। वह म्योर सेन्ट्रल कालेज 
के छात्र थे और अपनी गिक्षा समाप्त करने पर उन्होने फैजाबाद में वकालत 
की । अपनी युवावस्था में उन्होंने भी विलायत जाकर श्राई० सी० एस० 
(इंडियन सिविल सविस ) की परीक्षा देने की भी सोची थी, पर उनकी 
माता को विदेश गमन का विचार अच्छा नहीं लगा। करीब पाच साल 
तक उन्होंने वकालत की होगी कि वह असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े 
भर उस समय से उन्हे कई बार जेल यात्रा करनी पडी । सन्‌ १६४२ 
में वह काग्नेस के कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ अहमदनगर किले में 
कंद थे, जहा उन्होंने कुछ विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखें । 

सन्‌ १६२१ में मित्रों के दवाव के कारण विशेषत॒या जवाहरलाछुजी 
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के कारण उन्होंने कागी विद्यापीठ में प्रवेश किया | काणी विद्यापीठ 
देश भक्ति की परम्पराशरों पर सचालित एक राष्ट्रीय सस्था थी । 
पाच वर्षो के वाद वह उसके प्रधान अध्यापक हो गए और उनको 
आचार्य का पद मिला। नरेन्द्रदेव के पिता वांवू वलदेवप्रसाद एक 
सफल वकील थे और उन्हें इस बात की उत्कट इच्छा थी कि उनका 
पुत्र भी वकालत करे, पर नरेन्द्रदेव भारतीय राजनीति के गहरे समुद्र में 
कद पड़े श्रौर उन्हें अपने पेशे के लिए समय ही नहीं मिलता था । वह 
शिल्प कछा विज्ञान के विशेपज्ञ बनना चाहते थे, पर सन्‌ १६१३ में जब 
उन्होंने एम० ए० पास किया तो उन्हें पता चला कि वह ऐसा नही कर सकते । 
सन १६१४५ में उन्होंने होम रूल लीग की फैज़ाबाद शाखा का मत्नी पद 
स्वीकार किया। सन्‌ १६०६ में बह दर्शक बनकर कलूकत्ता काग्रेस के 
अधिवेशन में गए । वहा उन्होने अरविन्द घोप और विपिन चन्द्र पाल के 
भाषण सुने । श्रीअरविन्द ने नए दल के विधान पर अपना प्रसिद्ध भापण 
दिया था । सन्‌ १६.१० में जब काग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में 
हुआ तो उसे सुनने के लिए वह नही गए, यद्यपि वह इलाहाबाद ही में एक 
विद्यार्थी थे, कारण यह था कि काग्रेस से उमग्रवादी छोगो को निकाल 
दिया गया था । 

नरेन्द्रदेव सदा अच्छे छात्र थे। “मेम्वायर आफ ए रिवोल्युगनरी, 
क्रोपोटकिन की “स्थुचुअल एड” और छेख, ए० के० कुमारस्वामी का “नेश- 
नल आइडीयलिज़्म”, अरविन्द घोष के लेख, हर दयाल की पुस्तकें, तुगेनेव 


की कहानिया, गैरीवाल्डी का जीवन चरित्र, मेज़िनी के लेख, फ्रास्स की 


क्रान्ति पर पुस्तके, ब्लाद्सशेलि की 'थिश्ररी आफ स्टेट और रूस का 
बहुत सा निहिलिस्ट साहित्य उन्होने अच्छी तरह पढा | वह गोविन्द- 
वल्लभ पन्‍्त, कैलाश नाथ काटजू, शिव प्रसाद गुप्त और ठाकुर छेदी- 
लाल के सहयोगी थे। 

जब अखिल भारतीय काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुईं तो 


च्क 


| 8 '.) 


पटना अधिवेशन में उन्होंने सभापतित्व किया | तब से वह समाजवादी 
दल के विद्या निर्णायक रहे हूं । पटना अधिवेशन में उनका भाषण वहन 
विद्वत्तापूर्ण था और उसने बडी हलचल पैदा की। कई वर्षो तक बह 
किसान नेता थे श्लौर किसानो के लिए उत्तर प्रदेश म बहुत काम क्या । 
अखिल भारतवर्पीय किसान सभा के दो बार वह शअ्रध्यक्ष बनाए गाए आर 
गया तथा वेदुझअल में १६३६ और १६४०२ में उन्होंने सनापतित्व 
किया । 

नरेनद्रदेव को गाधीजी बहत चाहते थे। एक बार उन्ह्रान जाग्रत के 
अध्यक्ष बनने के लिए उनका नाम भी लिया, पर कायकारिणी समिति ने 
उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । सुभापचन्ध ब्रास न भी नान्द्रदव 
से अपनी कार्यकारिणी का सदस्य वनने की प्रार्थना वी जब कि बह झट 
अन्य कांग्रेसी सहयोगियों के खिलाफ थे । सन्‌ १६८२ म गावीजी न नरन्‍्द्र- 
देव के दमा का इलाज किया और वह करीब-करोब श्रन्छ हा गा थ। 
उत्त दिनों मे गाधीजी और नरेन्द्रदेव एक दूसरे के निकट सम्पक्त म व्गाए 
और दोनो ने एक दूसरे का बहुत सम्मान किया ? 

आ्राचार्य नरेन्द्रदेव को श्रद्धाजलि देते हुए एक वार मन्रबरली न ठोक 
ही कहा--- 

“उनका दिल को खीच लेने वाला आचरण, उनकी निःक्प८ पर महान 
विद्वत्ता, उनके चरित्र तथा विचारों की सुदरता न उन्हे 2ज्ारा का प्रम- 
भाजन वना लिया है । उनका उदाहरण उस व्यक्ति का उदाहरण है जो 
आदश के लिए जीवित रहता हैं श्र जिसका एक्र विश्वास या आस्था हैं 
कि समाज वर्गहीन वन जायगा जहा गरीबी, अज्ञानता और झभोपण नहीं 
रहेगा, उनकी आस्था आम जनता पर हैँ कि उसम कऋ्ान्ति करने और नए 
समाज का निर्माण करने की शक्ति है श्रीर इस तरह नए समार का निर्माण 
हो सकता है। अपने जीवन को वह इतनी पवित्रता के साथ ध्येय की पूर्ति 
के लिए चलाते है भर उसमे इतनी आत्मिक सुदस्ता हैँ कि जो भी उनके 
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सम्पक में आता है, वही महान बनने लगता है और इससे राजनीतिक जीवन 
में एक नया स्तर उपस्थित होता हैं ।” 

नरेन्द्रदेव उन सुसस्क्ृत और शिप्ट व्यक्तियों में है जिनकी संगति में 
ख्याति प्राप्त विद्वान और राजनीतिन्न लोग रहना पसद करते हें । 
नम्रता उनमे, कूट-कूट कर भरी हुईं है और अपने को जोर ठेकर वह कभी 
दूसरे पर नही छादते । उनका सृदु स्वभाव और सुमधुर जील, उनके 
व्यक्तित्व में एक सूक्ष्म सौन्दर्य ला देता हूँ । 

के 
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सुचिता कृपालानी 


कई वर्ष पहले, एक दिन सायकाछ एक महिला एक तीदण और स्पप्ट 
रेखाये अ्कित मुद्रावाले सज्जन के साथ मेरे एक मित्र से मिलने आयी । 
ज्योही वे बैठक में प्रविष्ट हुए त्योही सभी उनका स्वागत करने के 
लिए उठ खडे हुए । कुछ क्षणो के लिए शान्ति छा गयी | इसके बाद 
महिला ने व्यगपूर्वक कहा, 'मेरे पति कल विव्वविद्यालय में भाषण करेगे 
और वामपक्षीय राजनीति के वारे में कुछ कहेंगे ।” उनके इन घब्दो से 
मुर्भे कूछ घकक्‍का लगा और में वामपक्षीय नेताओं के समर्थन में कुछ तर्क 
उपस्थित करने लगा। मेरी वातो से महिला के साथ आए सज्जन कुछ 
भडक पडे। उन्होने तीन चार वाक्‌ प्रहार किए जिससे में श्रवाक्‌ तथा कुछ 
उदास हो गया । मेने अपने मित्रो से धीरे से पूछा--“ये कौन थे ?” उन्होने 
बताया कि ये आचाये कृपालानी थे और उनके साथ श्रीमती कृपालानी 
थी । सुचिता देवी वडी मधुरता से कई बाते करती रही | वह वडी सरलता 
और सुदरता से अग्रेज़ी वोल रही थी। इस वार आचार्य ख़ब सिगरेट पी 
रहे थे या हम पर उपेक्षा का धुआ छोड रहे थे। उस दिन के वाद मेरी 
उनसे अधिकतर भेट होती थी। मेरा उनसे ज्यो-ज्यों परिचय बढ़ता 
गया त्यो-त्यो उनके प्रति स्नेह बढता गया । 

सुचिता देवी सरल प्रकृति महिला है । उनमे ढकोसलापन नाम मात्र 
को नही हैं । वह सन्‌ १६४१ में गिरफ्तार कर ली गई तथा उन्हे एक 
साल की कद की सजा हुई । जो महिलाये उनके साथ जेल में थी उनका 
कहना था कि जेल में उनसे अधिक अच्छा और दयारू साथी मिलना कठिन 
था। वह जेल से बाहर मुण्किल से कुछ महीने रही थी कि सन्‌ १९४२ का 
स्वतत्रता सग्राम छिड गया तथा उन्हे ब्रिटिण सरकार के विरुद्ध आन्दोलन 
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चलाने के लिए भूमिगत हो जाना पडा । बहुत दिनो तक वह 
पुलिस को चकमा देती रही तथा गिरफ्तारी से वची रही, परतु श्राखिर 
एक दिन एक आई० सी० एस० (इंडियन सिविकू सर्विस) अफसर जो 
उनका चचेरा भाई था, के निवास स्थान पर गिरफ्तार कर ली गई। 
वह लखनऊ जेल लाई गई। यहां खुफिया पुलिस के अ्रफसरो ने उनसे 
कुछ सूचना पाने के लिए उन्हें कई दिन तक परेशान किया । वह कुछ दिन 
विलकुछ एकाकी रखी गई तथा उन्हें लखनऊ जेल में कष्टमय दिन 
व्यतीत करने पड़े | 

सुचिता देवी गाधीजी का मनोयोगपूर्वक अनुगमन करती थी। 
उन्होने कस्तूरवा स्मारक ट्रस्ट का बहुत सा कार्य किया । एक दिन मेने 
उनसे पूछा---/क्या आप इस तरह के काम से ऊबती नही हे ? ” उन्होने 
कहा---में जानती हू कि इस तरह का कार्य कठोर हैं तथा इसमें कोई 
आकर्षण नही है; पर क्या उच्च उद्देश्य की पूि के लिए यह कार्य स्वय ही 
पुरस्कार नही है ?” 

सुचिता देवी ने सन्‌ १६३० में दिल्ली के सेट स्टीफेस कालिज से 
एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष उनके पिता का देहात हो गया 
तथा परिवार के भरणपोषण का भार उन पर आ पड़ा । उन्होनें कुछ 
समय तक लाहौर के गंगाराम स्कूल में अध्यापन कार्य किया और वाद में 
वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में इतिहास की अव्यापिका नियुक्त हो गईं । 
उन्होने सन्‌ १६३४मे विहार भूकम्प पीडितो के सहायतार्थ आचार्य 
कृपाछानी के साथ कार्य किया। उनका आचायें कृपालानी के साथ सन्‌ 
१६३६ में विवाह हुआ । वह सन्‌ १६३६९ में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
के महिला विभाग की मत्री नियुक्त हुईं । सन्‌ १९४३ में उन्होंने कस्तूरवा 
स्मारक टुस्ट का कार्य भार सम्हाला | वह इसकी सगठन मन्नी थी । 

. सुचिता देवी राजनीतिक नेत्री हें पर वह राजनीति में डूबी नही रहती । 

वह विश्वाम के लिए इससे मुक्त हो सकती हे । वह मधरता से गाती है । 
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वह अधिकतर गाघीजी की प्रार्थना सभा में भजन गाती थी। अपनी 
स्वाभाविक सरलता के कारण वह अधिकाच लोगो से जल्दी घुल मिन्र 
जाती हूँ । वह उच्च शिक्षित तथा सुसस्क्ृत मडलियों में सम्मान प्राप्त 
कर छेती है तथा अभिक्षितों और जन साधारण में भी स्नेह अजित कर 
लेती हें । उन्हे उच्च राजनीतिक चर्चा करने मे आनंद आता हे । 
राजनीतिक गति विधियों से प्रेम है | पर यदि व्यवव्यकतावद्य उन्हें घर 
के चौके मे काम करना पडे तो वह कोई असुत्रिवा अनुभव नहीं करती। 
घरेल काम में उन्हे उतना ही आनद आता हूँ जितना राजनीतिक भाषण 
देने में | वह अपने पति के राजनीतिक कार्यो में अपना सहयोग देती हूं । 
उनके लिए कपडे भी सी देती है । 

मेने अनेक विश्वसनीय सूत्रों से सुना हैँ कि सुचिता देवी गराथीजी 
की क्ृपा पात्र श्रौर विश्वास पात्र थी। गावीजी के कृपा पात्रों का भाग्य 
सर्देव ईर्पा योग्य नही हैँ | उन्हें अधिकतर उच्च पदों से दूर रहना पटता 
था। उन्हे मुश्किल से प्रकाशन-प्रसिद्धि प्राप्त होती थी। एक बार एक 
काग्रेस नेता ने गाधीजी से कहा कि आप राजेन्द्र वावू से अत्यधिक कार्य 
कराते हें । कहा जाता है कि गाबीजी ने उसे उत्तर दिया--“क्या तुम 
यह नही जानते कि में उन पर विश्वास करता हू तथा उन्हे उत्तरदायित्व- 
पूर्ण पदो के लिए दीक्षित करना चाहता हू ।” यदि ग्राधीजी का अपने 
लोगो को दीक्षित करने का यही तरीका था तो उन्होंने सुचिता देवी यो 
भी महान उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यो के लिए दीक्षित किया था। सुचिता 
देवी अपनी ईमानदारी, थ्गोग्यता और सचाई के कारण गाबीजी की वही 
विश्वास पात्र थी। 

एक महान्‌ राजनेता तथा असाधारण बौद्धिक की पत्नी होने के नाते 
उन्हे एक कठिन व्यवित के साथ निर्वाह करना पटता है जिपके रहने और 
सोचने का तरीका जन सावारण से भिन्न है। जब उनऊा ह्ृपाछानी के 
साथ विवाह हुआ तव वह (क्षपालानी ) सामान्य आरामो के प्रति निवात 
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_ उदासीन थे । सुचिता देवी की प्रदासा मे यह अवष्य उल्लेखनीय है कि 
उन्होने इन कुछ वर्षों में आचार्य को गहस्थी के कछ आरामो से उनकी 
उदासीनता के वावजद, “अवगत करा दिया हैं । 

सुचिता देवी ने पूर्वी वगाल में नोआखाली में जो कार्य किया उससे 
उनकी देद भर मे प्रश्यसा हुई । वहा वह गांधीजी के साथ कई सप्ताह तक 
थी तथा उन्होने पीडित जनता की सहायता की । वह उन लोगो के लिए 
जो धर्मोधता के शिकार तथा अपने गृहो से उदुवासित थे, मानों दया की 
वहिन ही थी । उद्‌वासितो के प्रति उनका सेवा कार्य अविस्मरणीय है । 
उन्होनें उनके प्रति व्यवहार में' बडे घेयें और कृशलूता का परिचय दिया | 
उन्होने उनके साथ बड़ी दया और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया। मेने 
उदवासितो की भीड़ को उनसे सहायता और मार्गदर्शन पाने के लिए उनके 
घर में एकत्र होते हुए देखा है। 

सुचिता देवी की व्यापक सम्मान प्राप्त है। उनसे मतभेद रखने 
वाले भी उनकी प्रद्यसा करते हे । बहुत से लोग उनके पति के स्वभाव से 
भयभीत रहते है तथा उनके पास जाने में झिककते हे पर कोई भी सुचिता 
देवी के पास जाने मे नही भिभकता । यदि आचार्य तीक्षण और चुभती 
बातो से चोट पहुचाते हे तो सुचिता देवी अपनी मीठी वातो से धीरज 
बधाती हैं । सुचिता देवी ने काग्रेस सगठन का परित्याग कर दिया हे पर 
इस सगठन में ऐसे अनेक लोग हें जो उनका सच्चा सम्मान करते हे । 
वह प्रख्यात रचनात्मक कार्यंकर्नी हूँ । उन्हे उनके सहकर्मी बहुत चाहते है । 
वह ससद के ऐसे थोडे से सदस्यों में से एक हैँ जिनकी वाते सम्मान के 
साथ सुनी जाती हें । वह प्रभावगाली भाषण करती है, वह अपने उद्देशयो 
का सच्चाई और योग्यता से समर्थन करती है । इसका श्रोताओ पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। “ 

सयुकतराष्ट्र सघीय महासभा के भारतीय प्रतिनिधि, मडल की एक 
सदस्या के रूप-े उन्होने प्रशंसनीय कार्य किया। उनके राजनीतिक 
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प्रतिदृद्दियों ने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंने बड़ी योग्यता का परिचय 
दिया । भारत सरकार को विभिन्न सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उन्होंने संयुक्त 
राष्ट्र सघीय महासभा को प्रभावित किया | विभिन्न समितियों में उन्होंने 
जो कार्य किये हू उनकी प्रशसा हुईं । अमेरिका में उन्होंने अपना बहुमूल्य 
समय दूसरों की नाई वाज़ारो में सौदा खरीदने, जगह जगह घूमने और 
व्यक्तिगत सपक बढाने में व्यतीत नहीं किया। उन्होंने अपने समय का 
सदुपयोग अपने प्रिय विपयो और समस्याझो के विच्वारपूर्ण अध्ययन में 
किया । 

अमेरिका में अपने प्रवासकाल में वह विख्यात वैज्ानिक आइन्स्टीन 
से मिली तथा उनसे बडी प्रभावित हुई । उन्हे इस बात से बड़ी प्रसन्नता 
हुई, उन्हे ऐसे सुविख्यात वैज्ञानिक से मिलने का अवसर मिला । 

सुचितादेवी अपने पति के लिये महान्‌ निधि हे । उनकी पत्नी, साथी 
और सहयोगिनी के रूप में वह उनके भार में हाथ बेंटाती है । वह बडी 
विनम्र और सुशीला हें। 


पुरुषोमत्तदास टंडन 


यदि आप उस दाढ़ीवाले चेहरे में उन दो वडी-वबडी और बोलती 
हुई सी आखो को देखे तो आप उनसे प्रभावित हुए विना नही रह सकते । 
यदि आप बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन से वातचीत करे, तो आपको ऐसा 
अनुभव होगा, मानों आप साक्षात्‌ सच्चाई और ईमानदारी से वाते कर 
रहे हैं । यह विलक्षण व्यक्ति अनेक पहलुओ से आशव्चर्येजनक हूँ । देश 
में ऐसे बहुत कम लोग हूँ जो इस हद तक ईमानदारी और इतने वीहड रूप 
से सत्यनिष्ठ हो । वह बड़े क्षमागील है और अत्यन्त भावुक है । उनके 
हृदय में उस मानवीय करुणा की अजस्न धारा बहती हैँ, जिसके कारण 
मनुष्य-जीवन धन्य हो जाता हैं । वडी से वड़ी यातनाये सहन करना उनके 
जीवन का ध्येय हो गया है, वह यातना चाहे देश भर के लिए हो या अपने 
देशवन्युओ के लिए। वह आत्म-संयम की जीवित प्रतिमा हे और अपने 
जीवन से उन्होने प्रमाणित कर दिया हें कि ससार के प्रति रागात्मक 
भावनाएं रखते हुए भी मनुप्य किस प्रकार पूर्ण विरागी का जीवन व्यतीत 
कर सकता हैँ। उनके विवान सभा के अध्यक्षकाल में एक पत्रकार 
ने उनका वर्णन इन जब्दो में किया था कि, 'वेतन भोगी संन्यासी और 
घर-द्ार वार तपस्वी ।” 

टडन जी ने अपने विद्यार्थी काल में क्रिकेट के मैदान में अनेंक वार 
विजय छाभ किया हैँ । उन दिनो वह प्रयाग विव्वविद्यालय की क्रिकेट 
टीम के कप्तान थे । श्रव बहुत कम लोगो को इस बात पर विव्वास होगा 
कि किसी समय, आज के यह राजर्पि खेल-कूद में भी अभिरुचि रखते थे 
ओर उनसे भी कम लोगों को इस वात पर यकीन होगा कि वह अपनी 
युवावस्था में अखाडा और कृण्ती मे भी बड़ी दिलचस्पी छेते थे । उनकी 
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शतरज में भी वडी रुचि थी । इस सवघ में यह कया प्रसिद्ध है कि ठडनजी 
एक बार वी० ए० की परीक्षा में केवल इस लिए अनुत्तीर्ण हो गए 
क्योकि जिस दिन उन्हे परीक्षा देने जाना था उस दिन वह दशतरज खेलने 
में इतने खो गए कि परीक्षा के विषय में विलकूल भूल गए | इस घटना के 
बाद इस प्रकार अतरज में तन्‍्मय रहना उन्हें श्रनिप्टकारी अनुभव हुआा 
और उन्होने इस खेल को सदेव के लिए तिलाजलि दे दी। 

टडनजी ने कवीर का पर्याप्त श्रव्ययन किया हैं और मेने उन्हें उस 
महान रहस्यवादी तत्ववेता के सबंध में श्रकसर बोलते हुए सुना है। 
वह कबीर के विचारों की कठिन गृत्यियो को अपने परिज्ञान तथा बहुमूल्य 
उद्धरणो से सुलमाने का प्रयास किया हैं, जो उनके जैसे स्नातक के सर्वथा 
योग्य हैं । वह अपनी सजीव व्यजना तथा समन्वय शक्ति के द्वारा कवीर 
के परस्पर विरोधी सिद्धान्तों की अस्तव्यस्तता में भी ऋ्रमिक तारतम्य 
ढूंढ निकालते है, जिसके कारण सुननेवाला अनायास ही चकित एवं 
श्रद्धासिक्त हो उठता हैं। वह हिन्दी में विशेष अभिरुचि रखते है, और 
हिन्दी उनके प्रेम का प्रतिरूप है । एक वार कुछ लोगो को अनुभव हुआा 
कि टडनजी हिन्दी का प्रचार जरूरत से ज्यादा कर रहे हें शोर वे उन 
पर यह आरोप छगाना चाहते थे कि उनका यह कार्य कांग्रेस विरोधी 
होता जा रहा है। इस पर काग्रेस कार्यसमिति के एक सदस्य ने कहा कि 
हिन्दी के मामले में किसी प्रकार का समझौता करने के वजाय टडनजी 
काग्रेस छोड देना अधिक पसद करेगे । ससद में हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने 
के पक्ष में उन्होने वडी झोजपूर्ण एव प्रभावोत्पादक ववतृता दी थी । इस प्रश्न 
पर उनका बहुत विरोध भी हुआ, किन्तु उन्होंने बड़े साहस भर दृढ सकन्‍्प 
के साथ मामले को आगे बढाया और अन्त में उन्हें सफलता मिल ही गयी । 
फिर भी हिन्दी श्रक स्वीकार नहीं किए गए, जिस पर उन्हें कुछ श्रसंतोष 
और दुख भी हुआ लेकिन सुयोग देखकर वह फिर हिन्दी श्रको की स्वीकृति 


के लिए प्रयास करेगे और उन्हे पूर्ण आशा हैँ कि उनको इस कार्य में भी 
ना 
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सफलता मिल जायगी। वह हिन्दी के शिवस् पक्ष के प्रतीक हे और इस भाषा के 
सबसे बड़े प्रवत्तेंक हे । समस्त देगमें वह हिन्दी प्रचारकी श्रात्मा और जीवन हे । 

टंडनजी प्रयाग विश्वविद्यालय के एक प्रतिभाशाली छात्र थे और 
उन्होने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत भी की थी। कुछ समय 
तक वह नाभा राज्य के मंत्री और फिर पजाव नैशनल बेक के सेक्रेटरी भी 
रह चुके हूँ । वह एक कामग्रेसजन के रूप मे सार्वजनिक जीवन मे प्रविष्ट 
हुए थे, और प्रंयाव नगरपालिका के अध्यक्ष (चेयरमैन) भी रह चुके है । 
वह छोक सेवक मडल के अध्यक्ष थे और कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान 
सभा के अध्यक्ष रह चुके हे । विधान सभा के अध्यक्ष रह कर उन्होने 
सिद्ध कर दिया है कि किसी दल से सम्बद्ध कोई व्यक्ति निष्पक्ष श्रध्यक्ष 
भी हो सकता है । उन्होने उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक वार कहा था 
कि में बहुमत प्राप्त कर लेने मात्र से अध्यक्ष का पद ग्रहण नही कर सकता, 
यदि अल्पमत के अधिकाण छोग भी मुझे अध्यक्ष पदासीन देखने के इच्छुक 
नही हें तो में पदत्याय करना ही उचित समभूगा । किसी व्यक्ति को यह 
चुनौती स्वीकार करने का साहस न हुआ क्योकि उनकी निष्पक्षता और 
ईमानदारी सदेह से परे की वस्तुयें थी और संसद के प्रत्येक वर्ग की उन पर 
पूर्ण आस्था थी। में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अध्यक्ष के रूप में 
वह्‌विट्ठलूभाई पटेल से भी आगे निकछ गए, जिनकी लोग इतनी 
सराहना और सम्मान किया करते थे। 

कभी-कभी टडनजी सिद्धान्तो में किसी प्रकार का समभौता करने 
के लिए तैयार नही होते और जिस चीज के लिए उनके हृदय में श्रास्था 
नही उत्पन्न की जा सकती, उसके सबंध में कोई बात स्वीकार नही करते । 
शवसरवादियों को इस वात से अक्सर बड़ा धवका लगता है, क्योकि इससे 
उनकी .स्वार्थ-सिद्धि नहीं हो पाती । वह अत्यधिक स्पप्टवादी और 
अहितीय साहसी हैँ । अपने राजनीतिक पदोत्थान के लिए छोटी-छोटी 
चालवाजियों के समर्थक नही हैं। इससे वरसों तक उन्हें राजनीतिक 
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सफलता मिल जायगी। वह हिन्दी के शिवम्‌ पल्ष के प्रतीक है और इस भाषा के 
सबसे बड़े प्रवत्तंक है । समस्त देगमें वह हिन्दी प्रचारकी आत्मा और जीवन है 


टडनजी प्रयाग विश्वविद्यालय के एक अतिभागारी छात्र थे और 
उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत भी की थी। कुछ समय 


तक वह नाभा राज्य के मंत्री और फिर पंजाव नैगनल वबेक के सेक्रेटरी भी 
रह चुके हूं । वह एक कांग्रेसजन के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट 
हुए थे, और प्रंयान नगरपालिका के अव्यक्ष (चेयरमैन) भी रह चुके है । 
वह लोक सेवक मंडल के अच्यल थे और कई वर्षो तक उत्तर प्रदेश विधान 
सभा के अव्यल रह चुके हूँ । विधान समा के अध्यक्ष रह कर उन्होने 
सिद्ध कर दिया हूँ कि किसी दल से सम्बद्ध कोई व्यक्तित निष्पक्ष अव्यक्ष 
भी हो सकता हूँ ! उन्होने उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक वार कहा था 
कि में बहुमत प्राप्त कर लेने मात्र से अव्यक्ष का पद ब्रहण नही कर सकता, 
यदि अल्पमत के अधिकांग लोग भी मुझे अव्यल पदासीने देखने के इच्छुक 
नहीं हें तो में पदत्वाग करना ही उचित समझभूंगा । किसी व्यक्ति को यह 
चुनौती स्वीकार करने का साहस न हुआ क्योक्ति उनकी निप्पलता और 
ईमानदारी संदेह से परे की वस्तुर्ये थी और संसद के प्रत्येक वर्ग की उन पर 
पूर्ण आस्था थीं। में विग्वास के साथ कह सकता हूं कि अध्यक्ष के रूप में 
वह॒विट्ठलूभाई पटेल से भी आगे निकल गए, जिनकी छोग इतनी 
सराहना और सम्मान किया करते थे। 
कभी-कभी टंडनजी सिद्धान्तो में किसी प्रकार का समझौता करने 
के लिए तैयार नही होते और जिस चीज के लिए उनके हृदय में आस्था 
नहीं उत्पन्न की जा सकती, उसके संबंध में कोई वात स्वीकार नही करते । 
झ्वसरवादियों को इस वात से अक्सर वड़ा वक्‍का लगता हैँ, क्योकि इससे 
उनकी स्वार्थ-सिद्धि नहीं हो पाती । वह अत्यविक स्पप्टवादी और 
अहितीय साहसी हे । अपने राजनीतिक पदोत्वान के लिए छोटी-छोटी 
चालवाजियों के समर्थक नही है। इससे वरसों तक उन्हें राजनीतिक 
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क्षेत्र मे उच्च पद न मिल सका । वह बहुत पहले ही काग्रेस श्रध्यक्ष हो जांते 
लेकिन श्रध्यक्ष पद के भाग्यनिर्णायको ने उन्हे न होने दिया । किसी ने 
उनसे कहा कि यदि वह हिन्दी के मामले में अपने विचारो पर अ्रडे रहेगे, 
तो उसका आ्रागामी काग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उनके लिए बहुत बुरा प्रभाव 
पडेगा । इस पर उनकी भर्वें तन गई, चेहरा तमतमा उठा और उन्होने 
दृढ स्वर में उत्तर दिया, “आप भी कसी बातें करते हूँ ? क्या में अपने 
व्यक्तिगत उन्नति की परवाह भी करता हू ? मेरे सिद्धान्तो में परिवर्तन 
असभव हैं और इसकी आशा करने के अर्थ हें कि आप मर्भ विल्कूल नही 
समभ सके ।” में उनकी यह वात सुनकर हुपँ से उछल सा पडा। ऐसा 
लगा, मानो कोई दिव्य अ्ननभति मेरे अदर जाग उठी है । 

टडनजी नितान्‍्त स्पप्टवादी और साहसी है । वह इने गरिने राजनैतिक 
पुरुषो में से एक हें जो सकट काल में कभी विचलित नही होते तथा दवाव 
के कारण सिद्धातो से डिगते नहीं हैँ । वह कठिन परिस्थितियो में भी 
सत्य का भडा ऊचा रखते है जब कि अनेक लोग अर्थ सत्य को ही सत्य 
मानने के लिए लोभित हो जाते हैँ । वह सिद्धातों में दृद आस्था रखते है 
तथा आइचरयंजनक दुढता से उनका पालन करते हे। इसका परिणाम 
सामान्य माप दड से आकर्षक नही रहा । अनेक वर्षों तक सामान्य नेता 
काग्रेस कार्यसमिति में सम्मिल्तित किए गए परतु वह उससे बाहर रखे 
गये । काग्रेस का अध्यक्ष पद भी उन्हे बहुत देर से तथा कुछ अनिवायें 
परिस्थितियो में प्राप्त हुआ । यद्यपि वह काग्रेस अ्रध्यक्ष पद पर निर्वाचित 
हुए, परन्तु उन्हे कार्य कार समाप्ति के पहले ही पद त्याग करने के लिये 
विवश होना पडा । इसका मूल कारण यह था कि वह किसी दूसरे के 
इशारे पर नाचने के लिये तथा पदारूढ वने रहने के हेतु दूसरे के विचारों 
को अपने विचार बनाने के लिये तैयार नही थे | उनके अन्यत्तम अनुचरों 
ने भी तात्कालिक लछाभों के फेर मे पड़ कर उनका साथ छोड़ दिया पर 
इससे वह निराग नही हुए । इस पूरे काड में उन्होने बडे धैर्य, वडी गभीरता 


( १०० ) 


और घालीनता का परिचय दिया | इससे अनेक विरोधी भी उनसे प्रभावित 
हुए व्रिना'न रह सके । टडनजी ने अखिल भारतीय काग्रेस महासमिति की 
दिल्‍ली की जिस बैठक में अव्यक्ष पद त्याग किया था, उसमें में उपस्थित 
था। उन्होंने कांग्रेस जनों से वडा मामिक अनुरोव किया कि वे लोभ 
लारूच के शिकार न बनें, तथा सत्य के पथ का अनुसरण करें। उनका 
भाषण सक्षिप्त था। उसमें कटुता नहीं थी। उन्होने मुस्क्राते हुए समा 
भवन का त्याग किया । उनके चेहरे पर यह स्पप्ट भाव था कि उन्होनें जो 
उचित समझा किया । यद्यपि इस अवसर पर उनकी पराजय हुईं, परन्तु 
वास्तव में यह उनके लिये विजय थी । देव भर में उनके साहस और उद्देग्य 
की पवित्रता की प्रशंसा हुई । 

कभी कभी लोग उन्हे संप्रदायवादी समभने की भूल कर वेठते हें । 
इसके विपरीत उनके अनेक ऐसे मुसलमान दौस्त हे जिसके प्रति उनके _ 
हृदय में वड़ा सम्मान है और वे मुसलमान भी टंडनजी को बहुत मानते 
है। यह सत्य है कि वह देश के विभाजन के बड़े विरोबी थे। उन्होने 
मुस्लिम लोग और उसके नेताओं की घोर निन्‍्दा की थी, किन्तु सर्वेसाघा- 
रण मुसलमानों के वे विरूकुल विरोधी नहीं॥। आवश्यकता पड़ने पर वह 
अपनी भावनाओ को रोक नहीं पाते और व्यक्त कर ही डालते है । यद्यपि 
उन्होने महात्माजी के विचारों की अक्सर आलोचना की थी, किन्तु उनके 
प्रति उनकी उत्कट भक्ति रही है, क्योकि हृदय में उनका विच्वास था कि 
यावीजी विच्व के महानतम्‌ पुस्पो में से थे । 

ठंडनजी बडे उदार और सवेदनणील हे । यदि कोई उनके घर जाता 
हैँ तो वह उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हे त्था उसकी यथागक्‍्य सहा- 
यता करते हूँ। बहुत से छोग उनका समय अनावच्यक नप्ट करते है । इससे 
उन्हें अपनी चिट्ठी पत्रियां तथा दूसरे कामों पर व्यान देने के लिये पर्याप्त 
समय नही मिल पाता। लोग उनसे अपने बच्चो के विवाह, पारिवारिक वीमा- 
रियों, घरेलू समस्याओं और आय्िक चिंताओ के विपय में वाते करते हे । 


यह यह सब वाते सुनते है तथा उन सब को योग्य सलाह देते हे । 

मेरा ल्याल हूँ कि यदि इन वर्षो में सभी तरह के छोग उन्हे घेरे न 
रहते तो उन्हें और भी अधिक कार्य करने तथा अन्य ऐसे कार्यो को हाथ 
में लेने का अवसर मिलता जिनके लिये उनके जैसे निस्वार्थ नेताओं की 
आवश्यकता है । टडनजी सामान्य श्रर्थों में आवुनिक नहीं हें । वह लिखते 
पढने का काम जल्दी नहीं निपटाते क्योंकि उनका लक्ष्य परिपूर्णता की 
प्राप्ति करना होता हूँ । वह शुद्धता को भी बहुत महत्व देते हे तया कोई 
भी अशुद्ध शब्द वा ढीला ढाला वाक्य या छापरवाही से पक्ति नही लिखते । 
एक वार डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने छिखा था--- उनमे दो न्रुटिया हे जिनसे सबसे 
धे्यंवान मित्र भी उहिग्न हो जाते हू | पहली च्रुटि तो काम काज निपटाने 
का उनका ढीला ढाला तरीका हैं । बहुत सभव हूँ कि उनके गभीर विचार 
और प्रौढ चिन्तन का फल निर्दोप रचना रहता हैं, पर कभी कभी यह 
अनुभव होता हूँ कि वह इस परिपूर्णता की प्राप्ति का वडा महगा मूल्य चाहते 
है । दूसरी त्रुटि समय की अनियमितता हूँ । उन्होने अपने व्यवहार में 
समय की अनन्तता की मान्यता को दिद्या दर्शक सिद्धात मान लिया हूँ ।” 

टडनजी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में विव्वास करते हैँ। वह 
इजेंक्शनो (दवा की सुइयो) में विव्वास नही करते ।॥ उन्होने हरुद्वार के 
कुम्म मेला में जाते समय टीका रूगवाने से इनकार कर दिया। वह उबाला 
हुआ भोजन तथा कच्ची जाक भाजी खाते है । नमक नही खाते । छूवे 
अर्से तक पानी नही पीते क्योकि उन्हे इसकी इच्छा नहीं होती। वह 
सावन का उपयोग नही करते क्योंकि उनका विश्वास हैँ कि मिट्टी सावुन 
की अपेक्षा अधिक कीटाणुनाशक है । 

टडनजी उत्तर प्रदेश में कृपक आन्दोलन के जन्मदाता हेूँ। सब से 
पहले १६१० में उन्होंने किसान सघ की स्थापना की थी। इसके कार्य 
केवल इलाहावाद जिले तक ही सीमित थे। सन्‌ १६२१ में उन्होने 
प्रादेशिक झ्ाधार पर किसानो का सगठन की 
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ठडनजी के जेल जीवन की कूछ भांकी दियें विना ऊपर लिखा गया 
कोई भी घब्द-चित्र संपूर्ण नही हो सकता | सन्‌ १६४२ में नेनी जेंल में 
वह हमारे लिये भक्ति के प्रतीक थे । वही पर मेने उनकी वास्तविक गक्ति 
का अनुभव किया था । जेल की उन घुवछी कोठरियों में हमारी बुकती 
हुई आत्माओ के लिए वह मबुर प्रकाश दीप के समान थे, और विपाद 
युक्‍त प्राणियों के वीच वह अकेले आनन्द विखराने वाले व्यक्ति थे । वह 
ऐसे कैदियों के प्रति वे दयाल रहते थे जिनके दोप प्रमाणित हो चुके 
थे। एक वार जोखू नामक एक सज़ायाफ्ता कंदी को गुड खाने की इच्छा 
ई । टडनजी के पास अपने हिस्से का थोड़ा सा गुड़ था । जब उनके साथी 
उन्हें जोखू की इच्छा के विपय में बताया, तो उन्होने अपना गुड़ उसे 
देते हुए कहा कि, जब कभी तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझसे 
कह देना । ३ मई १६४३ को हमारे वापूजी हमसे विलूग हुए तो बह 
अवसर बस “जीवित प्राणियों की कन्न” अर्थात जेल में उनके मुखद सप्क 
की समाप्ति का दिन था। उनके हृदय में भावनाओं का तृफान था, जो 
उनकी आखों और चेहरे से स्पष्ट कांक रहा था। हमसे से अधिकांग ने 
उनका चरण स्पर्ण किया । हमे उनके विछोह का वडा दुख था। टंडनजी 
को इस वात का दुख था कि वह उन तमाम छोगों से विछुड रहे थे, जिन्हें 
उन्होने अक्सर पथ निर्देश दिया और सहायता प्रदान की थी। दूसरे 
ओर हमे इस वात का दुख था कि हमसे हमारा एक ऐसा प्रिय जन अरूग 
हो रहा था, जो हमारे निए गक्ति का आवार न्नोत था | ऐसा रूयता था, 
मानो स्वय प्रेरणा और सतोपष हमसे विलूग हो रहे हो, लेकिन अकस्मात्‌ 
हमने अनुभव किया कि हम सव एक ही लक्ष्य की श्ाप्ति के लिए प्रयास 
कर रहे है, इस लिए हमे चिन्ता करने का कोई कारण नहीं । इस भावना 
ने हमे भक्ति दी और जब वह जेल के दरवाज़े की ओर बढ़े, हम उच्च 
स्वर में चिल्ला उठे, “टनजी की जय ।” 
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एस० राधाऊकृष्णन्‌ 


सवपल्लछी राधाकृष्णन्‌ 


डाक्टर राधाकृष्णन्‌ से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्रेमलिन में 
स्टालिन ने कहा था “में उस प्रोफेसर से भेट करना चाहता हू, जो प्रतिदिन 
चौवीस घटे श्रध्ययन करता हैँ ।” उस दाह्निक ने मास्को में अपनी 
योग्यता और चातुर्य के कारण सोवियत अधिकारियी में इतना विश्वास 
उत्पन्न कर दिया था कि वे लोग उन्हे रूस का सब से वडा मित्र मानने 
लगे थे । भास्को में एक सफल राजदूत होने का कारण यही 
था कि डाक्टर राधाकृष्णन्‌ में विद्युत की तरह काम करने की शक्ति 
थी और वहा के वातावरण के अनुसार उन्होने अपने आप को ढाल लिया 
था। उनका यह मिलन एक ऐतिहासिक महत्व रखता था। उनके राज- 
नीतिक जीवन में यह एक महत्वपूर्ण वात थी। उन्हें भारत के उपराष्ट्र- 
पति पद का भार सौपा गया है, वह उसके लिए उपयुक्त है । राज्य-सभा 
का कार्य वह वे सम्मान और गरिमा के साथ पूरा करते हे। सदस्यों के 
नीरस और उत्तेजक भाषणो को धैयेपूर्वक सुनते हे और ससदीय विधान 
के अनुसार निष्पक्ष दुष्टि से उसका विश्लेषण करते हे । सभा के प्रत्येक 
सदस्य के साथ वह निष्पक्षता का वर्ताव करते हे । राधाकृष्णन अतर्राष्ट्रीय 
जगत मे दाशंनिक के रूप में प्रख्यात हैं, परन्तु उनकी प्रशसा धारावाहिक 
ववतृताओ्ों के कारण उन -लोगो द्वारा भी होती हैँ जो दर्शन की 
सूक्ष्मताओं को नही समभते | वह धर्म, दर्शन और राजनीति का ऐसा 
सरल और सुन्दर विइलेपण करते हे कि अल्प बुद्धि श्रोत्रा भी उनकी 
वातें समझ छेते हे तथा उनसे निकटता अनुभव करते हे । 

एक वार में उनका भाषण सुनने के लिए गया । सर पर इंवेत और 


स्वच्छ साफा वाघें और लूम्बा कोट पहन ज्यो ही भवन के अन्दर उन्होने 
हर कु 
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प्रवेश किया सारा भवन हपं-ध्वनि से गुज उठा । उस महापुरुष के हाथ 
में कोई लिखा हुआ कागज़ नहीं था। उन्होने अपना भाषण दिया । 
सारे श्रोतागण स्तब्ब हो गये । उनके आग्ल भाषा के पाण्डित्य का दर्णन 
हुआ । उनमे शक्ति थी, उनका भाषण प्रभावोत्यादक था। अपने वक्‍तृता 
से उन्होंने सते को चकित कर दिया। उनकी भाषा की स्पप्टता, 
वावपट्ता इतनी मोहक थी कि युवक वर्ग इस प्रेरक दार्गनिक के विचारों से 
अधिक उसके भाषण से प्रभावित हुआ | 

यदि आप रावाकृप्णन्‌ के उस भव्य अरीर को देखेंगे, तो यही कहेंगे 
कि सचमुच ऐसे लोग इस दुनिया में नाम कमाने, ख्याति पाने के लिए ही 
पेदा हुए हे । उनकी चाल, उनके मस्तिष्क की तीव्रता और उनकी चम- 
कती आखें, उनकी तीढ्ष्ण वृद्धि का परिचय देती हें । उनमें अह का भाव 
छुआ तक नही । वह देयाल हें । आप यदि अपनी कठिनाइया उनके सम्मुख 
रखें तो वह आप को हर प्रकार की सलाह देंगे। उन्हे अपने श्रध्ययन का 
जान हैं पर गये नही है । वह मानव के आपसी सम्बन्ध पर विशेष ध्यान 
देते हूं । उनमें मनुष्यत्व की भावना कूट-कूट कर भरी हैं। उन्होंने एक 
वार कहा था कि “अच्छे और बुरे आदमी का भेद समझना कठिन नही । 
सिद्धान्तत. किसी के विचार को हम अच्छा बुरा कह सकते हे किन्तु 
मनुष्य या रुत्री को हम वुरा-भछा नही कह सकते क्योकि हर एक मनुष्य 
या स्त्री में थोडी बहुत अच्छाई-बुराई, ऊच-नीच, सच-मूठ विद्यमान रहता 
है ६ 2० 3 जीवन को प्रभावित करनेवाली उक्ति के लिए तीक्ष्ण वृद्धि 
की आवश्यकता होती है ।” 

घोर परिश्रम और तीब्ण बुद्धि के कारण ही उन्हें अपने जीवन में 
सफलता मिली हे । अपने कठिन परिश्रम और घैये से उन्होनें साधारण 
गुण को बड़े रूप में बदल दिया है । उन्होने यह सिद्ध कर दिया है कि एक 
दाशंनिक एक अ्रच्छा राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज भी हो सकता है। 
दार्गनिक राजा भले ही अच्छे न हों किन्तु किसी न किसी दिन वह 
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दाशंनिक भारत का राष्ट्रपति होनेवाला है जो कि एक राजा की तरह 
ही है । लोग उन्हे दर्शन के पडित के रूप में जानते है । वहुत कम ही छोग 
ऐसे होगे जो यह जानते होगे कि वह उपन्यास, कविताएं और नाटक भी 
पढते हे । यदि आप में और उनमें कोई मत भिन्नता हो जाय तो वह नाराज 
नही होगे । वह आप के दृष्टि कोण को जानने का प्रयत्न करेगे । वह आ्रपके 
विचारो को समभते तो हें ही साथ ही अपने विचारोके बराबर ही आपके 
विचारो की भी व्याख्या करेंगे । सी० ई० एम० जोड ने एक वार लिखा 
था, राधाकृष्णन जिन दृष्टिकोणो से सहमत नही होते उसकी भी व्याख्या 
इस प्रकार करते हँ कि किसी को अपने विरोध पर विश्वास नहीं 
रहता ।” 

उनकी बहुत सी कहावते और घोषणाए अपने तर्क और चमक-दमक 
और भाषा की भव्यता के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गयी हैँ । उनका निम्न- 
लिखित कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है । 

सतयुग के आने पर सभी मस्तक कठोर हो जायेगे और सभी तकिये 
मुलायम ! 

पाइचात्य सम्यता की टीका करते हुए आपने कहा था --हमें पक्षी 
की भाति हवा में उडने और मीन की भाति जल में तैरने की शिक्षा दी 
जाती हूँ किन्तु हमें यह नही सिखाया जाता कि भूमि पर किस प्रकार 
रहना चाहिए। 

हम लोग अब बडे हो चले हैं । मानवता के लिए ईश्वर एक परिचा- 
रक की तरह हूँ। 

अज्ञानी होना मनुष्य का विशेषाधिकार नही, यह जानना कि वह 
अज्ञानी हैँ उसका विशेषाधिकार हूँ। 

इतिहास का निर्माण करने में सैकडो वर्ष लग जाता है और 
किसी रीति को कायम करने मे इतिहास को वर्षो छूग जाते है । 

राजनीति राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कला नही हैँ । मानव 


ह। 
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कल्याण की वृद्धि करने के लिए कला.का यह एक महत्व-पूर्ण भाव हू । 

द्वितीय महायुद्ध के वाद उन्होंने कहा था--युद्ध में विजय प्राप्त कर 
लेने के वाद शान्ति खोई जा चुकी हैँ क्योकि वही पुरुष और वही विचार 
और सस्थाएं जिन्होंने आपत्ति ढाई वह आज गान्ति पर गासन कर 
रही है । 

जब आप दाशंनिको द्वारा लिखी पुस्तकें पढते हु तो आप उनसे 
बहुत प्रभावित होते है , किन्तु जब आप उनके सम्पर्क में आते हे तो 
आपको कुछ निराशा होती है । आप देखते है कि वे काल्पनिक और 
अव्यावहारिक होते है । हमेशा वे खयालो की दुनिया में ही रहा करते 
हैं। दुनिया की वास्तविकता से वे भिन्न नही रहते । किन्तु राघाकृष्णन्‌ 
के साथ ऐसी वात नही है । वह बड़े व्यावहारिक आदमी हूँ । विद्वानो के 
साथ रहने मे उन्हे आनन्द मिलता हें किन्तु इसका अर्थ यह नही कि वे 
साधारण विक्षा प्राप्त व्यक्ति की उपेक्षा करते हो । हा, यह सत्य है कि 
वह सभी प्रकार के छोगो के साथ वहुत आराम नही महसूस करते हं-- 
और उन्ही छोगो की सग्रति में रहते हे जिनसे उनकी काफी घनिष्टता हो । 
इस सम्बन्ध में सी० ई० एम० जोड ने एक घटना का ज़िक्र इस प्रकार 
किया है. “एच० जी० वेल्स के निवास-स्थान पर मेने राधाकृष्णन के साथ 
जब भोजन किया था वह दिन सरलता से नहीं भूल सकता । वेल्स, में 
और वैज्ञानिक विपयो के लेखक जें० डब्ल्यू० एन० सुल्लीवन वहा मौजूद 
थे। विज्ञान दर्गन, विश्व की स्थिति, पाइचात्य सम्यता का ह्ास सभव 
आदि विपयो पर बात चीत चल रही थी। राधाकृष्णन बडी देर तक 
शान्त वठे रहे । भोजन उन्होनें नही किया, केवक जल पी रहे थे | उनकी 
इस मौनता पर हम लोगो को आइचर्य हुआ क्योकि हम जानते थे कि 
वह अच्छे वक्‍ता और वातूनी हे । यथा समय वह वोल दिया करते थे । 
जो कुछ वह कहते थे वह उपयुक्त होता था। ऐसे वाद-विवाद में उनका 
मौत रहना अधिक प्रभावोत्पयादक और महत्वपूर्ण था।” 
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रावाहुृप्णन्‌ के पास एक मुनि की वुद्धि हैं और वह एक घामिक 
प्रवृत्ति के व्यक्ति हे | परिस्यिति के अनुसार अपने आपको बदल लेने की 
उनकी शक्ति अद्भुत हैं। दार्गनिक होने के साथ ही उन्होने विच्च को 
यह भी दिखा दिया कि वह एक सफल राजनीतिन भी हें । वह एकान्त 
थ्ेमी व्यक्ति हैँ क्योकि इससे ध्यान लगाने में उन्हें सरलता होती है, 
किन्तु राजनीतिनो की सगति में वहस में भी वह कोई असनुविधा अनुभव 
नही करते । किसी गाव में वह अकेलापन नहीं अनुभव करते । सभाओं 
के जोर-गुल से भी वह नहीं घवडात्ते। बुद्ध, रामानुज और हीगल के 
दर्णन मे उन्हे वडा आनन्द आता हैं । नेहरू और स्टालिन दोनों के राज- 
नीतिक दर्शन को वह भरी भाति समझते हूँ। मु्के विश्वास हैँ कि 
भारत के उप-राप्ट्रपति और राज़्य सभा के अव्यक्ष के रूप में परम्पराएं 
कायम करने में वह समर्थ होगे | उनका व्यक्तित्व बहुत बडा हूँ, भविष्य 
में हमे उन पर पूरा भरोसा है। 


गोविन्दवछ्ठभ पंत 


पडित गोविन्दवल्लम पंत हमारे देश की विभू तियो में से हें । बहुत 
कम ऐसे व्यवित हूँ जो वाग्मिता में उनकी वरावरी कर सके । उत्तर प्रदेश 
में बगैर पत जी के घारा सभा की कल्पना करना कठिन था | वह दुप्यन्त 
रहित शकृन्‍्तछा नाटक की तरह होता | पर कुछ अनिवार्य कारणो से 
उन्हे केन्द्रीय सरकार में गृह विभाग मत्री का पद संभालना पड़ा। अक्सर 
देखा गया हैँ कि जो लोग वेघानिक वारीकियो में व्यस्त रहते हे, वे श्रपना 
क्रान्तिपूर्ण उत्साह खो बैठते हे और किसी भी प्रकार के संघर्ष के प्रति 
उदासीन हो जाते है। परन्तु पतजी के साथ यह वात नहीं है। मुर्के कोई भी 
ऐसा अवसर विदित नही हैं जव पतजी ने किसी आन्दोलन में इच्छा- 
पूर्वक भाग न लिया हो या जिसका विरोध किया हो | उन्हें वंघानिकता 
की उपादेयता का पूरा ज्ञान है, पर वह यह भी अच्छी तरह जानते हूँ कि 
एक मंत्रिल ऐसी आती हैं जब वैधानिकता वेकार पड़ जाती हैं और 
क्रान्ति मार्ग ही एकमात्र अवलम्बन रह जाता है | विधान सूत्र की बारी- 
कियो को सुलभाते हुए तथा विपक्षी को तर्क और वाग्मिता से पराभूत 
करते हुए पतजी को देखने में एक आनन्दानुभव होता हूँ। अपने विपक्षी 
का खडन करते समय वह मुब्किल से किसी कठोर गब्द का प्रयोग करते 
है, उसकी हँसी उड़ाने की भी कोणिग नही करते, वल्कि तर्क और युक्ति 
के वोक से ही अपना पछूडा भारी कर देते हें । 
बरेली जेल से छूटने के वाद उन्होने अखबारो में पढ़ा कि उनके 
स्नेह वन्‍्चु जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेन्द्रदेवजी को कितनी 
यातना भुगतनी पड़ी । हँलेट सरकार के भारतीय नेताञ्रों के प्रति ऐंसे 
व्यवहार ने उनके हृदय को चोट पहुंचाई और उन्होने एक प्रभावगाली 
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वक्‍तव्य मे सरकार को उसके दुष्कर्मों के लिए रऊताडा । यह आवाज़ अपने 
सहकारियो के साथ किए गए अन्याय और एक तानागाही सरकार द्वारा 
थोपी गयी बेइज्ज़ती के खिलाफ उभडते हुए सात्विक क्रोव की थी । 
जब एक बार पत॒जी भड़क जाते हे तो वह महान ओजस्बी वक्‍्तृता देते 
हे और उनकी लेखनी से भव्य भाषा निःसृत्त होती है । 

३ जून सन्‌ १६४२ को में आचार्य कृपालानी के साथ नैनीताल गया । 
हम लोग अपने घर जाने के लिए कार से उतरे ही थे कि हमने सुना कि 
पतजी बीमार हे । अपने घर जाने के पूर्व हम पतजी के मकान गये और 
तुरन्त उनके कमरे में बुला लिए गये । यह शायद पहला अवसर था जब 
मेने उनको इतने नज़दीक देखा। लरूम्वे विशालकाय प्रभावोत्पादक 
डील-डौल तथा बडी श्राखों वाले पंतजी एक बडी सी चारपाई पर 
लेटे हुए किताव पढ रहे थे । ज्योही उन्होंने हमको देखा वह 
अपनी खाट पर बेठ गए और हमारी यात्रा तथा दूसरी वातोंके बारे 
में निरतर भ्रइन पूछते ही गए। उन्होने मुश्किक से हमे मौका दिया 
कि हम पूछ सर्क कि उन की अपनी तबियत कैसी हूँ | कुछ ही समय 
के अदर हमको उनकी प्रख्यात आतिथ्य-सत्कार का अनुभव हुआ जब 
हमारा प्रचुर जलूपान से स्वागत हुआ । मेनें कई छोगो से सुना था 
कि दिन-दिन भर पतजी के ऊपर मुलाकातियो की चढाई जारी रहती है 
और उन प्र छोगो का सत्कार वह स्वय करते है । वह इस वात की बडी 
कोशिग करते हूँ कि मेहमान और मुलाकाती छोग यह महसूस न करें कि 
पन्‍्तजी उनकी किसी तरह की अवज्ञा कर रहे हे । १९४५ के जून में पडित 
जवाहरलाल नेहरू अल्मोडा जेल से छूटे तो मेदानों से कई छोग उनका 
स्वागत करने के लिए नैनीताल जा पहुचे और उनमें से अधिकाण सीधे 
पन्‍्तजी के पास पहुचे और उनके घर में डेरा डाल दिया मानो उनका कोई 
पुरतैनी अधिकार पतजी और उनकी जायदाद पर था। पत जी उस 
समय अस्वस्थ थे किन्तु में अपने अनुभव से कह सकता हू कि अपनी रुग्ण- 
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दौय्या पर से ही उन्होने हर व्यक्ति के आराम और सहुलियत की देख भाल 
की । दिन में कई वार वह अपने मेहमानों के बारे में पूछताछ करते थे और 
अपने मकान को उन्होने स्टेशन का मुसाफिरखाना बना दिया। पंतजी 
की सव से वड़ी विशेपता यह है कि आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करना 
चाहिए, इसे वह खूब समभते हे । वह माज्नो वैज्ञानिक रीति से छोगो 
का सामना करते हे और उनके साथ व्यवहार में वड़ा धीरज दिखलाते हे । 
अगर आप गुस्सा हो और उसे आप प्रकट करने के लिए पन्‍्तजी के पास 
जाये तो मुझे विब्वास हैं कि जब आप उनसे मिलेंगे तो क्रोध लुप्त हो ' 
जायगा । वह आपको अपनी वात कहने का यथोचित अवसर देते हें, 
और घैयेंपूर्वक आपकी वात सुनते हे । पर आप उनके मतब्य को तब 
तक नही हिला सकते जव तक उनकी सव शकाओो का पूरा निवारण न हो 
जाय । मालम तो ऐसा पड़ता है जेसे कि वह आपकी सब वात सुन रहे हों, 
पर आप जो कुछ कहते हे उसका अधिकाग वह नहीं सुनते । छोगो की 
यह आदत होती है कि वे फिजूल की बाते करते हे । पर पंतजी के पास 
यह सब सुनने के लिए समय नहीं हैं। आप कितना ही बोलते जाइए, 
पर वह उतना ही सुनेंगे जितना सारपूर्ण हें और वाकी निस्सार हिस्से की 
तरफ वह कोई ध्यान नही देंगे । एक किस्सा मशहूर है कि एक काग्रेसी 
उनसे बेहद नाराज़ होकर एक वार उनके पास उन्हीं की शिकायत करने 
के लिए गया। वह व्यक्ति लगातार करीब एक घटे तक बड़ी गर्मी के 
साथ उनके खिलाफ जहर उगलता गया, पर अत में थक कर चुप हो रहा । 
पंतजी ने गान्तिपृर्वंक पूछा---क्या आपको कुछ और कहना हैं ?” पंतजी 
के बेयें, नम्नता और सहनशीलता का उस पर बड़ा असर पडा | वह आदमी 
शिकायत करने के लिए गया था और प्रशसा करते हुए लौटा । कहा जाता 
हैँ कि तब से वह पन्तजी के अन्यतम प्रणसको में है । पनतजी के इस राम 
वाण के कई जिकार हो चुके हे । पन्‍्तजी पार्वतीय ब्राह्मणो के एक कुलीन 
घराने में पेदा हुए । अपने वचपन से ही पन्तजी बड़े मेहनती मशहूर थे । 
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सन्‌ १६०४५ में उन्होंने इलाहाबाद म्योर सेंट्रछ कालेज में नाम लिखाया 
और बड़ा तेजपूर्ण विद्यार्थी जीवन विताया | जब उनके साथी गप्पे 
लगाया करते थे तो वह अपने कमरे में बैठे हुए श्राधीरात तक पढा करते थे | 
अपने सहपाटियों के बीच पन्तजी नेतृत्व करते थे और सहकमियो को 
उत्साह प्रदान करते थे | उनकी हिम्मत, ईमानदारी ओर निर्भकता का 
उनके साथियो पर बडा असर पडा ओर वे कहा करते थे कि पन्‍त एक दिन 
वडा आदमी वन कर रहेगा । पन्‍तजी ने उनकी आ्रागा पुरी कर दी हैं । 
पन्‍तजी की वकालत नैनीताल में खूब घडल्ले से चलती थी, पर धीरे-धीरे 
राजनीति ने वकालत पर फतह पाई और उन्होंने वकारूत्त से छुट्टी ले छी 
अपने काम करने की रूगन से उन्होने दूसरे कार्यकर्ताओं पर बडा प्रभाव 
डाला | सन्‌ १६१६ में वह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्य 
चुनें गए और अब तक हूँ । विधान वक्ता के रूप में उन्होंने श्रपनी योग्यता 
दिखलाई और सन्‌ १६३७ में सयुकत प्रात की धारा सभा मे काग्रेस पार्टी 
के नेता चुने गए । उन्होने अपना मत्रिमडक बनाया और स्वय मुस्य मत्री 
के रूप में काम किया। 

मुख्य मन्रित्व के कठिन भार से उनकी तन्दुरस्ती ख़राब हो गई भर 
सन्‌ ४२ में जब वह पकड़े गए तो उनका शरीर जर्जर हो रहा था। 
अहमदनगर किले के वदीगृह ने उनका स्वास्थ्य और भी विगाड दिया । 
सन्‌ १९४७ और सन्‌ १६५१ में राज्यवासियो ने उनको फिर मुख्य 
मन्नी चुना । 

पन्‍तजी कई वार जेल गए और कारावास के कठोर जीवन के चिन्ह 
उनके चेहरे पर भ्रकित हूँ । उनकी थोडी भुकी हुई कमर तानाशाही की उन 
मारो की दुखद स्मृति दिला देती हैँ जो उन पर लखनऊ में सन्‌ १६२८ में 
साइमन कमीशन को काला भडा दिखाते समय पड़ी थी । पडित नेहरू ने 
अपनी आत्मकथा में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा हैँ, “परतु 
भाग्यवद्य मेरे किसी अग में वडी चोट नहीं आई । हमारे कई साथी कम 
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भाग्यगाली थे और वुरी तरह घायछ हो गए । ग्रोविन्दवल्लभ पन्‍्त, जो 
मेरे पास ही खडे थे, खासा अ्रच्छा निगाना वने हुए थे, क्योकि वह ६ फोट 
आऔर कुछ इंच ऊचे थे, और तब की खाई हुई चोट एबं शा तकलीफ 
छोड गई जिसने उनकी कमर को हरूम्बे अर्से तक सीधा न होनें दिया और 
कर्मठ जीवन में वाबा पहुचाई। असल मार पीट ज्यादातर यूरोपीय 
सार्जेज्टो ने की ।” 

पन्‍तजी ओऔपधियो का नियमित रूप से सेवन करते हैं । वह उनपर 
अधिक निर्भर रहते हें । कदाचित्‌ वह उनके लिए अ्परिहाय भी है तथा 
उन्हें अपना कार्य करने में सहायता पहुचाती हे। वह बड़े कार्यशील 
तथा कतेंव्यपरायण व्यक्ति है । उन्होंने काग्रेस संगठन में बड़ी एकता 
रखी । यदि उसमें कभी-कभी मतभेद हुआ है तो उसका कारण काग्रेसजनो 
की सत्ताछोलुपता और लिप्सा हैं। अब भी वह दिल्‍ली में विभिन्न 
राज्त्रो के मत्रिमडलों के आंतरिक भंगड़े सुलकाते रहते हें। वह राज्य 
काँग्रेस दक तथा देश के लिए एक आधार स्तम्भ हैँ । उनकी ईमानदारी 
सदेह के परे रही है तथा उनकी योग्यता को सभी ने मान्यता प्रदान की है | 
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कंलाशनाथ काटजू 


क्र 


केलासनाथ काटजू 


कैछासनाथ काटजू कटु निराणाओं से अधिक टक्कर खाये बिना 
वकील के रूप में प्रसिद्धि पायी । वह उन यातनाओं को भोगें बिना जिनसे 
हृदय में कदुता उत्पन्न हो जाती है, काग्रेस नेता वन गये । जब मुझे यह 
जात हुआ कि वह उडीसा के राज्यपाल नियक्‍त किये गये हे तो मेने उनसे 
कहा कि “आपको आध्यात्मिक वीहडता मे राजनीतिक सन्यास दे दिया 
गया है ।” उन्होने सरलता से कहा--- तरुण, तुम यह नहीं जानते कि 
में यहा वहा सेवा करने का चुनाव नहीं करता । जब आप 
किसी सघटन में हो तो आपको विना किसी हिचकिचाहट के किसी भी 
पद पर काम करने के लिये तैयार रहना चाहिये। मुझसे उडीसा जाने 
के लिये कहा गया है और से उडीसा जा रहा हू ।” 

वह महान अनुद्यासनशील हें । उन्हें इधर उधर की वातो तथा 
व्यर्थ के विवादों में अ्ररुचि हे । वह अनुशासनहीन लोगो को नही चाहते । 
जब कोई उनसे सीबी और साफ तकंपूर्ण तथा विचारपृर्ण बाते करता 
हैँ तब तो आप घैयंपूर्वक बाते सुनते हे परन्तु यदि कोई गोलमाल बाते 
करता है या व्यर्थ में दात किटाकिट करता हूँ तो वह अपना धीरज खो 
वैठते है । वकील के रूप में उन्होने अनेक मुवक्किलों को अप्रसन्न कर 
दिया क्योकि वह उनकी व्यर्थ की और निरर्थंक वातें नहीं सुनना 
चाहते थे। 

एक वार एक मुवक्किल बहुत से कागज़ पत्र लेकर उनके पास आया 
तथा बातें करने लगा । डाक्टर काटजू ने कहा कि में काग्रज़ पत्रों से तथ्य 
जान लगा अतएवं उसे चुप रहना चाहिये । परन्तु मृवकक्‍्किल वकवास 
करता ही गया । इस पर डाक्टर काटजू ने समाचारपत्र उठा लिया और 

पल 
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उसे पढने लगे । मुवक्किल को अपने वकील के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार 
से वडा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह उन्हे फीस के रूप मे अच्छी खासी रकम 
देनेवाला था । परन्तु वह उन्हें छोड नही, सका क्योंकि उन दिनो डाक्टर 
काटजू “मुकदमे जीतनेवाले' माने जाते थे और उसे डर था कि कही 
विरोबी पक्षवाले उन्हे अपना मुकदमा न सौप दे । जब वह चला गया 
तो डाक्टर काटज्‌ ने मुझसे कहा-- मेरी समझ में नहीं आता कि लोग 
मेरे पास क्यो आते हे । में तुम्हें बताता हूं कि में कानून को पर्याप्त रूप में 
नही जानता ।” मेने आइचयं से प्रब्न किया, “आप पर्याप्त रूप में कानून 
नही जानते ?” उन्होने कहा, “नहीं, तुम इस बात पर विश्वास करो ।* 
उन्हे कानून का भले ही पर्याप्त ज्ञान न हो पर वह तथ्यों को वड़े सिरूसिले 
से प्रस्तुत करते थे तथा अपने पक्ष का जोरदार समर्थन करते थे । इससे भी 
अधिक गुण यह था कि बह अपने मुकदमों की अपेक्षा अपने न्यायाधीशों को 
अधिक अच्छी तरह से समझते थे और इस का बड़ा प्रभाव पडता था । 
मुझे डाक्टर काटज्‌ को निकट से समभने का अ्रवसर जेल में मिला । 
वह सन्‌ १६४२ में नेती जेल में बाव्‌ पुरुषोत्तमदास टण्डन और स्वर्गीय 
रणजीत सीताराम पडित के साथ बन्द थे। वह स्वस्थ नहीं थे। पर 
उनकी हारकत को खराब करनेवाला सबसे बडा कारण “कार्येगून्यता” 
थीं। वह वर्ड परिश्रमी, प्रखर विचारक तया सजग व्यक्ति हेँ। उनमें 
असाधारण मानसिक चेतना और ग्राह्मणक्ति हूँ । उन्होने अनेक पुस्तकें 
पढी हे । नैनी सेन्ट्रल जेल की कोठरी मे एक पुस्तक लिखी है जो आत्म- 
कथा सी प्रतीत होती है । यह अब तक प्रकाणित नही हुई है तथा इसकी 
पाण्डुलिपि को कुछ ही मिन्नों को पढने का सुयोग मिला हैँ। वह जेल में 
अच्छे साथी थे। अपने सहवदियों को अपना साथी मानते थे तथा उनके 
साथ समता भाव सहित रहते थे। उनके दुख-सुख में सम्मिलित रहते 
थे। उनके साथ ताग खेलते तथा दूसरी प्रवृतियों में भाग लेते थे । एक 
बंदी के रुप में डाक्टर काटजू सौम्य और दयालु थे, वकील के रूप में 
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वह मुकदमा जीतनेवाले तथा कट्टर प्रतिद्दद्दी थे। राज्यपाल के रूप में 
वह राज्य-श्री-सम्पन्न और दयाल थे। मत्री के रूप में वह कार्यक्णलू 
और कार्यक्षम हें तथा मित्र के रुप में स्नेहयक्त और सहायक है । 

सफलता अधिकतर चकमेवाज़ होती; परन्तु डाक्टर काटज के मामले 
यह एक तरह से वेज्ञानिक ढग से तथा क्रमानुसार प्राप्त हुई । उन्हें ने तो 
अपने सवंध में कोई भ्रम था और न दूसरों के सम्बन्ध में कोई भ्रात घारणा 
थी । कठिन परिश्रम और का यंपरायणता से उन्होंने देश में उचित स्थान 
प्राप्त कर लिया हैं। वह दलूगत राजनीति तथा सकीर्ण विचारों से सर्देव 
टूर रहते हैँ । उन्होंने कभी ढलवदी में भाग नही लिया | वह किसी गरट् 
में सम्मिलित नही हुए । उन्होने स्वार्थवश किसी का समर्थन नहीं किया । 
व्यक्तिगत द्वेप या शत्रुतावश किसी का विरोध नहीं किया । सदैव स्पप्ट- 
वादिता के साथ अपना मत प्रकाणित किया है तथा जिस कार्य को उचित 
तथा ठीक समझा है, उसे किया हैं । इसका परिणाम यह हैं कि उत्तर 
प्रदेश में डाक्टर काटज्‌ के प्रगसक अधिक हे पर अनुगमन करनेवाले कम 
हें। वह स्वग्न ही अपना अनुगमन करते हे 

डाक्टर काटजू का जन्म १७ जून सन्‌ १८८७ म॑ जावरा (मध्य- 
भारत) में हुआ था। अपने माता पिता को श्राथिक स्थिति के कारण 
आपकी शिक्षा के मार्ग में कठिनाइया थी | पर शिक्षा में आपकी रलूगन 
को देखकर आपके माता पिता ने आपकी यथाण्कति सहायता की । 
काटजू को अपने माता पिता की आर्थिक सीमाओं का सर्देव ध्यान रहता 
था । एक वार उन्होने लिखा,--'मेरे माता-पिता ने मुर्क छाहौर शौर 
इलाहाबाद भेजकर वास्तव में स्वय बडे कष्ट मेले ।” उन्होने तेरह वर्ष 
की अवस्था मे मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। सन्‌ १६०५ में वी० ए० 
परीक्षा उत्तीर्ण की । वह विज्ञान के डाक्टर होना चाहते थे परन्तु कानून 
के डाक्टर हो गये | पजाव विव्वत्रिद्यालय से ढी० ए० उत्तीर्ण करने 
के वाद वह इलाहाबाद आ गये तथा इलाहाबाद विष्वविद्यालय से एम० 
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ए० और एल०एल० वी० की परीक्षायें उत्तीर्ण की। वाद में इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय ने आपको सम्मान स्वरूप कानून के डाक्टर की पदवी से 
विभूषित किया | कहा जाता हैँ कि युवक काटजू अपने परिवार के 
आर्थिक भार को हलका करने के लिये एक सियासत में नोकरी करना 
चाहते थे, पर उन्हें नौकरी नही मिली । इससे उन्हे अवच्य ही निराशा 
हुई होगी पर बाद में उन्होने अनुभव किया होगा कि वह असफलता उन्हें 
बडी सौभाग्यणाली सिद्ध हुईं। यदि वह उन दिनो रियासती नौकरी में 
उलभ गये होते तो इससे उनका भविप्य बिगड़ गया होता | वह सन्‌ 
१६९०८ में कानपुर आये तथा वहा पडित पृथ्वीनाथ चक के सरक्षण 
में वकालत करने लूंगे । आज भी वह इस पडित के प्रति ऋकृतज्ञता और 
सम्मान का भाव प्रकट करते है । सर तेज बहादुर सम्र ने भी आपके प्रति 
स्नेहपूर्ण तथा कृपापूर्ण व्यवहार किया | आप उनके भी ऋणी हे । सन्‌ 
१६०४ में वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हो गये | श्रभी उनकी 
वकालत के आरम्भिक दिन ही थे परन्तु उन्होने अपने मन में सकल्प किया 
कि में किसी दिन हाईकोर्ट का उच्च कोटि का वकील वनूगा । यह सकलप 
उन्होने अपने मन में ही किया था तथा इसकी पति की | उन्हे कानूनी 
काम में बड़ी रुचि हैँ । आइचर्य नही कि अब भी वह कभी कभी मुकदमो 
और अ्दालतो का सपना देखते हो। 

डाक्टर काटजू मनोरजक सभापणकर्ता हे। वह बडे विनोदप्रिय 
है । वह दूसरो की चुटकी लेते हें और जब दूसरे उनकी चुटकी लेते है तब 
इसका भी आनन्द छेते हे । जब वह अनुभव करते हे कि उनके श्रोता बुद्धि- 
मान है तथा उनकी बाते समभते है और उनकी बातो को विना समझे 
सिर नही हिलाते तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता की भलक रहती हैं । वह 
दूसरों को समझाना चाहते हे और स्वय नहीं समभना चाहते । अच्छा 
तक सुनकर वह आनन्दित होते है । वह मघुर सम्भापणकर्त्ता नही हें, 
पर कर्णकटु भी नही हे । वह समभते है, विवाद करते है, समर्थन करते हें 
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परन्तु भडी नहीं छगाते | लेखक के रूप में वह खूब लिखते हे । यदि वह 
कोई लेख लिखने के लिये राजी हो जाय तो आपको यथा समय भ्रच्छा 
लेख अवधच्य ही मिल जायगा | उन्हें लम्बे छेख लिखने में रुचि नहीं हैं । 

डाक्टर काटजू वयोव॒ुद्ध राजनीततिज्ञ हे पर उनमें युवकों की सी शक्ति 
तथा आन्दोलनकारियो जैसा उत्साह हैँ। एक राज्य में राज्यपाढ् का 
पद पाना उनके लिये परम पद नहीं था। वह मानो राकेट से निकल कर 
भारतसरकार के गृह विभाग मत्री पद पर आसीन हो गये । दाद मे उन्हे 
सुरक्षा विभाग का कार्य भार सम्हालना पडा | उनके दृष्टिकोण*में कुछ 
कडापन हूँ । इससे उन्हें गृहमत्री के रूप में अनुकूल योग प्राप्त नही हुआ । 
उन्होने नज़रबदी कानून का जिस कट्टरता से तथा जोरणोर के साथ 
समर्थन किया इससे उनके मित्रों झऔर विरोधियों दोनों को धक्का लगा। 

डाक्टर काटजू विव्वासी और स्नेही मित्र हे । उनमे एकागी विचारों 
की कृछ प्रवृति हैँ परन्तु वह दूसरो के दृष्टिकोण को समभने की भी बथा- 
बवित चेप्टा करते है । अ्रपनी सफलताश्रो पर उन्हें गर्व नही है परन्तु 
वह अ्रपनी मान्यता पर आश्चर्यजनक रूप से अ्रटल रहते है । 


बालकृष्णु केसकर 


डावटर बालकृप्ण केसकर की खोज पडित जवाहरलाल नेहरू ने की 
है । एक दिन प्रात काल केसकर जागे और उन्हें मालूम हुआ कि वह 
विख्यात हो गये हें । सन्‌ १६४६ में णडित नेहरू ने उन्हे काग्रेस का महा- 
मत्री नामाकित कर के सब को आशच्चये में डाल दिया । उन्होंने नेहरू के 
विव्वास को सार्थक किया ओर अपनी असावारण योग्यता का परिचय 
दिया । इन दिनो वह भारत सरकार के सूचना और प्रसार विभाग के- 
मत्री हे । उन्होंने आलइडिया रेडियो को सणकत वनाने का उत्क्ृप्ट कार्य 
किया हैं। 
केसकर वड़े सरल प्रकृति व्यक्ति हें | वह राप्ट्रीय और अतर्राप्ट्रीय 
मामलो के विचारणशील विद्यार्थी ह । वह ससार के प्राव- सभी देशो की 
"यात्रा कर चुके है । वह फ्रास में लगभग सात वर्ष रहे । कहा जाता है कि 
वह फ्रासीसी भाषा कई फ्रास्सीसियो से भी अच्छी वोलते हुँ | वह जमेनी 
में भी रहे है । सन्‌ १६४१ के सत्यात्रह आन्दोलन में सरकार ने उन्हें रिहा 
करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि उनका जमंनो से 
कुछ सपके था। उन्होने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के विदेश मत्री 
के रूप में कार्य किया है । सन्‌ १६४१-४२ में उन्होंने अच्छा राजनीतिक 
कार्य किया तथा वडी कठिनाइयां मेली | वह स्वभाव से जर्मीलि तथा 
अचार की चकाचौव से दूर रहते हे । सन्‌ १६९४१ में एक रात सच्नाटे में 
पुलिस उन्हे मेरे घर पर गिरफ्तार करने आयी । मेने पुलिस अधिकारियो 
से कहा कि यह तो बडी हास्यास्पद वात हैं कि आप ऐसे असुविधाजनक 
समय में उन्हें गिरफ्तार करने आये हें जव कि हम दोनो दिन में कई वार 
पुलिस थाने के सामने से गृजरे हूं । पुलिस इन्स्पेक्टर ने क्षमा याचना करते 


अं. ऑभिकिकिमि राम भककाफ. चथडफकााइडइइ हहू || |*+|/यऑ्यख 
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हुए कहा, हम में से कोई उन्हे पहिचानता नही हैं । रात में ग्यारह बजे 
हमें पता लगा कि वह आपके पास ठहरे हुए हे 4” 

केसकर ने १६ वर्ष की अवस्था में रकूल छोड दिया तथा काणी 
विद्यापीठ में सम्मिलित हो गये । बाद मे वह सन्‌ १६२७ से १६९३० तक 
वहा अध्यापक रहे | वह आचार्य नरेन्द्रदेव के पुराने शिष्य हे । उन्होने 
सोलह वर्ष की अवस्था में काग्रेस के नागपुर अधिवेशन मे प्रति- 
निधि के रूप में भाग लिया | जब वह चौदह वर्ष के ही थे तभी काम्रेस 
में सम्मिलित हो गये थे । उन्होने सन्‌ १६३० और १६३३ के आन्दोलनो 
में सक्तिय भाग लिया। सन्‌ १६४१ में वह उत्तर प्रदेश में आन्दोलन 
के सचालक थे। सन्‌ १६४२ में वह विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित रखने 
के लिए जगह जगह गुप्त रूप से घमते रहे । उन भूमिगत दिलों में मेरी 
केसकर से दो बार भेट हुई | अनेक कठिनाइयों के वावजूद वह न तो 
भयभीत थे और न निराण । वह साहसपूर्वक कार्यरत थे । उनकी भूमिगत 
प्रवृत्तियों के बारे में ठीक मूल्याकन नहीं कर सकता क्योंकि में उन दिनो 
जेल में था। प्रकृतिवश डाक्टर अपने काम और सफलताओ, के बारे में 
बढा चढा कर वातें नही करते । वह अपने भूमिगत जीवन की रोमाचक 
घटनाओं का भी उल्लेख नहीं करते | 

केसकर व्यक्तिगत या राजनीतिक महत्त्वाकाक्षी नहीं हे । काग्रेस 
के महामत्री होने के कुछ सप्ताह पूर्व में उनसे दिल्‍ली में मिला था। वह 
सामान्य योजना युक्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हे ज्ञात ही नहीं था 
कि कुछ सप्ताह वाद ही वह काग्रस के महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो जायगे । 
उन्होंने इस पद की आकाक्षा नही की । यह पद ही उनके पास पहुच 
गया । नेहरू को उनकी योग्यता में विव्वास था तथा वह उनके गृण की 
जाच करना चाहते थे | उन्होंने उन्हे एक अवसर दिया, और केसकर ने 
इस अवसर के अनुरूप कार्य किया। 

यदि आप केसकर से मिले तो उनमे कोई दिखावा ओर आडम्बर 


नही पायेगे । उनमें घमड या गर्व नही हैँ । वह माक््सवाद को समझते 
है पर कम्यूनिस्टों की तरह नीरस जब्द जाल फेलाने और माकक्‍्सवादी 
ढकोसले से दूर रहते हे । वह सुलेखक हूँ तथा उनके लेख राजनीतिक 
दाव्दाडम्बर से शून्य रहते हे । उनके लेखों में उनके विचारणीछ मस्तिप्क 
की छाप रहती हैं । 

पहले केसकर सुख सुविधाओ्रो के प्रति उदासीन रहते थे, पर अव 
यदि ये उन्हे उनकी इच्छानुसार प्राप्त हो जाय॑ तो उन्हे पसंद करते हे । 
यद्यपि उनका दृष्टिकोण मूलत॒पूर्वीय है, तथापि वह अनेक पश्चिमी 
चीजो के प्रगसक हैँ | विदेशों में दीघंकालीन वास का अनेक भारतीयों 
पर कृप्रभाव पडा हैं परन्तु केसकर इससे मुक्त रहे हें। काजणी विद्यापीठ 
का स्वर उनमें अब भी सुनाई पडता हैं । 

केसकर प्रभावगाली वक्‍ता नही हैं । उनमें उन नाटकीय वक्‍ताओं 
के गुणो का अभाव है जिनसे श्रोताओ्रों की हर्पध्वनि प्राप्त कर लछी जाती 
हैं। वह उस प्रचलित करतल ध्वनि के प्रति उदासीन हैँ जो कई राजनीतित्ञों 
के मस्तिप्क को कुछ विकृृत कर चुकी हैं। डाक्टर केसकर को माला 
अपित तथा अभिनदन किए जाते समय देखिए, वह युवती के समान 
गरमाते और असमंजस में पड़ जाते हें । 

केसकर अविवाहित हें । अनेक लोगों का खयाल हैं कि वह कुछ 
एकाकी अनुभव करते होगे । पर वह अपने जीवन की सवसे वडी सफलता 
इस वात में अनुभव करते हें कि विवाह वन्ण्न से वच गए । वह अधिकतर 
कहते हे “यदि मेरे पत्नी होती तो में कंसे इतना घूम फिर सकता था ?” 
इसमें सदेह नहीं कि जब वह सन्‌ १६४२ के तूफान के अनाय थे तब यह 
अच्छा ही था कि वह पारिवारिक चिताओ से मुक्त थे। वह जास्त्रीय 
संगीत के इतने प्रेमी हैं कि अच्छा कार्यक्रम सुनने के लिए मीछो पैदल जा 
सकते हे । । 

केसकर यह कभी अनुभव नही करते कि मत्री होना वहुत वडी वात है। 
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यद्यपि वह इस समय केन्द्रीय सरकार के मत्री हे, परतु यदि वह इस पद से 
मत हो जाय तो भी दुखी नहीं होगे। वह सामाजिक प्रतिप्ठाओं के 

प्रति उदासीन हैं । उनमें कछ एकातप्रियता तश्रियता हैं ! कांग्रेस के बाहर उनके 
अनेक प्रिय मित्र हें। वह अपने व्यक्तिगत सवंधों में राजनीतिक मत 
भिन्नता को आडे नही आने देते वह निम्नकोटि की प्रतिद्वद्विताओों तथा 
ईर्पाओं से मुक्त हैँ । अपने ही ज्ञान के प्रकाण में कार्य करते हूँ तथा कत्तेंव्य 
पालन को ही पुरस्कार मानते हैँ । वह पदों की आकाक्षा नहीं करते । 
पद यथा समय उनके पास पहुच जाते है । सत्ता से वह गर्वलि और दीवाने 
नही हए हे । किसी के प्रति वह कड़े शब्दों का उपयोग नहीं करते । 
स्वभावत. सकोचग्ील और विनम्र हैं । वह जानते हे कि नत्ता और 
राजनीति वायवीय हूँ जब कि प्रेम, मित्रता और साहचर्य का जीवन में 
स्थायी स्थान हैं। उनका सर्वेश्रेप्ठ गुण यह है कि मंत्री धर्म का अच्छा 
निर्वाह करते हें।. 


तेज बहादुर सपम्रू 


सर तेज वहादुर सम्र्‌ का जन्म दिल्‍ली के एक कण्मीरी ब्राह्मण परिवार 
मे हुआ था। उनके पिता का नाम पडित राधाकृप्ण था। वह सयक्‍त 4 
प्रात (उत्तर प्रदेश) में एक प्रशासकीय पद पर थे। सरकार ने उन्हें एक 
जागीर भी दी थी। उनके पिता का नाम अम्बिका प्रसाद था। वह | 
पारिवारिक सम्पत्ति की देखरेख करते थे । सर तेज का जन्म अलीगढ़ में 
सन्‌ १८७४ में हुआ । उन्होंने सन्‌ १८६९० में चौदह वर्ष की अवस्था में 
मेट्रिक की परीक्षा स्थानीय हाई स्कूल से उत्तीर्ण की । इसके बाद उन्होंने 
आगरा कालिज में प्रवेश किया | यहां से सन्‌ १८९२ में इन्टरमीजिएट 
की परीक्षा उत्तीर्ण की । सन्‌ १८६९४ में वी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की । 
सन्‌ १८६५ में उन्होने अग्रेजी में एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम 
स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की । इसी वर्ष कानून की परीक्षा एलएल० बवी० 
भी उत्तीर्ण की। मुरादाबाद में वकालत का प्रारम्भिक अनुभव प्राप्त 
कर अवतूवर १८६९८ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। - 
आरम्भ में उन्हे मुकदमे नहीं मिलते थे, पर धीरेधीरे मुकदमे मिलने लगे । 
उसके बाद से पचास वर्ष तक उन्होंने सफल वकालत की। जिन विनों 
उन्हें मुकदमे नहीं मिलते थे उन दिनों वह कानून का वारीकी के साथ 
अध्ययन करते थे। उन्हें सन्‌ १६२३ में सर की पदवी मिली । उन्होंने 
अपने सवल प्रतिद्दद्वियों से अनेक जोरदार कानूनी छड़ाइयां लडी और 
अधिकाण मामछो में विजयी हुए । यह स्मरणीय हैँ कि वह सन्‌ १६१२ 
में लखनऊ चीफ कोर्ट में प्रसिद्ध सर रासविहारी घोष के खिलाफ खड़े 
हुए तथा समस्त प्रात में अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता के लिए प्रथसित 
हुए। वह भारत की सभी हाई कोर्टो (उच्च न्यायारूयों) में कभी न कभी 
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मुकदमे कर चुके हें । वकील के रूप मे उनकी इतनी ख्याति बढी कि कहा 
जाता है कि कुछ प्रातो के अधिकारी वर्ग उच्च न्यायावीणो की नियुक्ति 
के विपय में उनसे सलाह लिया करते थे | सन्‌ १६१३ में वह प्रातीय 
थारा सभा के सदस्य चुने गए। उसी वर्ष उन्होंने राज्य समाज सम्मेलन 
(प्राविसियल सोजर काफ्रेंस) की अध्यक्षता की | 
«सन्‌ १६१६ में वह केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य चुने गए। सन्‌ 
१६२० में जब वह केन्द्रीय विधान परिषद के सदस्य थे तव भारत सरकार 
के कानून विभाग के मत्री नियक्त हुए | अस्वस्थता के कारण उन्होंने दो 
वर्ष पव्चात्‌ मत्रिपद से पद त्याग कर दिया। वह मार्टेग्य-चेम्मफोर्ड 
सुधार योजना के विवरण को तैयार करने के लिए नियुक्त लाड्ड साउथवरों 
की कार्य एव मतदान समिति के सदस्य थे। ल्लार्ड सेलबोर्न की कमेटी से 
लद॒न में मिलने वाले महत्वपूर्ण प्रतनिधि मडल के भी सदस्य थे। 
काग्रेस के उग्रवादियों से मतभेद होने के कारण वह सन १६१६ में उससे 
पृथक हो गए तथा इसी वर्ष नरमदल में सम्मिलित हो गए | वह नरम 
सघ (लिवरल फंडरेगन) के सन्‌ १६२३ और १६२४ में अध्यक्ष थे। 
वाद में नरम दलीय नेताओं से कुछ महत्वपूर्ण मामलों मे मतभेद हो जाने 
के कारण इससे भी पृथक हो गए । सन्‌ १६२३ में वृहद रूदन की इम्पीरियलड 
काफ्रेंस के सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त हुए। इस काफ़स में क्विटिश 
राष्ट्रमडल के देगो में भारतीयों की स्थिति पर विचार होते समय उन्होंने 
बडी प्रमुखता से कार्य किया । वह मुडीमेन जाच समिति के भी सदस्य थे । 
इस समिति का अल्पमतीय विवरण तैयार करने में आपने बडा सहयोग 
दिया । वह प्रिवी कौसिल के सदस्य भी निशक्त किए गए | 
सर तेज ने कानूनी पेशे को चमकाया । उनका देश के वजीलो में 
सदेव वडा सम्मान था । उन्होने उच्च स्तर के व्यवहार का परिचय दिया। 
उनकी ईमानदारी स्व विदित थी । उनकी वडी आय थी, पर वह लोभी 
नही थे । वह अनेक लोगो का काम विना रुपये लिए कर देते थे । उनकी 
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प्रशसा में सर मौरिस ग्वायर ने कहा था, “उनके छूवें और सम्माननीय 
कार्यकाल मे उन्होनें उपयुक्त न्याय प्रशासन में यथाशक्य उच्चतम स्तर 
के व्यवहार पर सदेव जोर दिया | उन्होने इस वात पर भी जोर दिया 
कि सच्चे, स्वतत्र और सशक्त वकीलों की सहायता के बिना स्वतद्र से 
स्वतत्र न्यायाधीश भी अशक्त हो जायगे | इन सिद्धातो पर वह दृढता- 
पूर्वक जमे रहे तथा उनकी मन, वचन और. कर्म से पाछन कर आदवर्णे 
उपस्थित किया है । ऐसे लोग अपने पेणे के लिए गौरवशील तथा प्रतिष्ठा- 
जनक हे ।॥” 

सन्‌ १६१० में सर तेज की पत्नी का देहात हो गया । उस समय 
सर तेज की अवस्था ३५ बप की थी | उनका दाम्पत्त्य जीवन वडा सुखी 
था। पत्नी विछोह से वे वहुत दिनो तक दुखी रहे | उन्होने दूसरा विवाह 
नही किया । उनका जीवन निष्ककक रहा। कई दृष्टियों से उनका 
पारिवारिक जीवन आदर्श था । जब उनका देहात हुआ उस समय उनके 
तीन पुत्र, दो पुत्रिया, चौवीस पौत्र-पौत्रिया तथा सात प्रपौन्र-प्रपीत्रिया 
थी। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रकाश नारायण सप्र्‌ इलाहाबाद उच्च न्याया- 
लय के न्यायाघीज थे। दूसरे पुत्र श्री त्रियुगी नारायण सप्रू इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय मे कजून के अध्यापक हे । श्री आनद नारायण सप्र्‌ 
आई० सी० एस० (इंडियन सिविर सविस) के सदस्य हे तथा उत्तर 
प्रदेश सरकार के अतर्गत एक उच्च पदस्थ शअ्रप्चिकारी हे । 

स्वर्गीय सर सी० वाई० चितामणि और सर तेज घनिष्ठ मित्र थे ।* 
सर तेज नित्य के समाचारो को जानने तथा सम्पादक चितामणि से लम्बे 
वार्तालाप के लिए अधिकतर लीडर कार्यालय जाते थे। वह मद्रासी 
पकवानो के बडे प्रेमी थे तथा अधिकतर चितामणि का आतिथ्य भ्रहण 
करते थे | वह कभी-कभी भोजन के समय पहुचते थे तथा “चारु” चखना 
चाहते थे । वह मिठाइयो और पकौडियो के भी वडे जौकीन थे । उनकी 
पाचक किया अच्छी थी तथा अच्छे भोजन की रुचि कभी कम नही हुई । 
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सर तेज एक तरह से निरतर धृम्रपान करते थे। वह सायकारू 
दरवार लगाया करते थे जिसमे विभिन्न सम्प्रदायों और विचारों के छोय 
उपस्थित रहते तथा उनका आतिथ्य ग्रहण करते थे | सफेद करता और 
पायजामा पहने वह गादी पर पाछूयी छूगाकर बैठते थे। कमी हुक्का, 
कभी चुदट और कभी सिगरेट पिया करते थे। बीच-बीच में पान का 
दौर चलता रहता था । कहा जाता हैँ कि एक वार वह वहस कर चुकने 
के वाद घृम्रपान करने के लिए अदालत के वाहर गए, पर सर तेज के 
प्रतिपक्षी ने कोई ऐसा प्रब्न उठा दिया जिसका उत्तर सर ग्रिमवुड मायसे 
उनसे चाहते थे | तुरत सर तेज को वुलवाया गया। प्रधान न्यायाधीग 
ने कहा, “सर तेज बहादुर सप्रू आप कूछ देर और वाहर रहते तो अच्छा 
रहता नही तो कही तुम्हारी वहस बुए में ही खत्म न हो जाय ।” ज्योही 
मुख्य न्यायाघीश ने ये शब्द कहे त्योही सर तेज मारे हँसी के लोट पोट 
हो गए । 

कहा जाता हैँ कि जब सर तेज लरूदन में थे तब एक दिन बहुत रात 
वीते एक पत्रकार ने उन्हें टेठीफोन किया और कहा, “हमारे भारतीय 
कार्यालय से समुद्री तार द्वारा हमे ज्ञात हुआ है कि आपको थणाही 
खिताव मिलने वाला हैँ ?” सर तेज ने कहा, हा, तो क्‍या वात है ?” 
पत्रकार ने कहा, “महागय, क्या मे जान सकता ह कि आपने अपने छिए 
कौनसा नाम चुना है ।” सर तेज ने उत्तर दिया, “ड्यूक आफ ब्केज़ेज 
(जहन्नुम के राजकुमार) श्रीर इतना कहकर टेलीफोन रख दिया। 

सर तेज म्यूनिसिपल वोर्ड कापपोरिणशनो आदि से अभिनदन पत 
स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें जूस, मालाये तथा सार्वजनिक थी 
समर्पण भी अरुचिकर थी। 

सर तेज न केवछ वकील वरन्‌ उच्च कोटि के विद्वान भी थे । उन्होंने 
अग्रेज़ी साहित्य का गम्भीर अ्रध्यवन किया था तया इग्छेंड ओर भारत के 
प्रकाशक उन्हे नियमित रूप से नयी पुस्तकें भेजा करते थे। उनका फारसी 
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और उर्दू का भी गहरा अव्ययन था। वह फारस की भाषा और साहित्य 
को भली भाति जानते थे । सन्‌ १९४३ में ईरान का सांस्कृतिक प्रतिनिधि 
दल भारत आया था। उनकी मातृभापा में सर तेज की असाधारण 
विद्वत्ता से वह वडा प्रभावित्र हुआ | सर तेज उर्दू के बडे प्रेमी थे तथा 
अनेक वर्षों तक अन्जू मने तरक्‍्कीए उर्दू के अध्यक्ष रहे । उन्होने इलाहाबाद 
में एक समिति सघटित की जिसका नाम “रूहे अदव था । इस समिति 
का उद्देश्य उर्दू साहित्य के सास्क्ृतिक पक्ष को विकसित करना था | 
अधिकतर उनकी यह आलछोचना की गई है कि वह हिन्दी के प्रति उदासीन 
थे, पर छोग यह भूल जाते हूं कि सर तेज के आरम्भिक जीवन काल में 
कम्मीरी ब्राह्मण हिन्दी से अनभिज्ञ थे तथा उन्हे हिन्दी की जिक्षा नही 
मिली । 

सर तेज खेल कूद के शौकीन नही थे । वह कोई खेल नही खेलते थे । 
व्यायाम तो कदाचित ही करते हो | ऐसा रूगता था कि गारीरिक यत्र 
इतना अच्छा था कि उन्हें व्यायाम की आवश्यकता ही नहीं थी। सर 
तेज आजीवन बहुत कुछ चर रहे । 

सन्‌ १६४२ में सर तेज का ब्रिटिश सरकार पर से विग्वास उठ गया | 
विदेशी नौकरणगाही ने उन दिनो जेंसा अ्रमानुपिक दमन चक्र चलाया 
उससे उन्हें बड़ी वेदना हुई | सन्‌ १६४३ में काग्रेस के उद्देश्य का समर्थन 
करने के छिए उन्होंने जो कार्य किया उसकी काग्रेसी नेताशञ्रों ने प्रभंसा 
की तथा उनके प्रति बड़ा आदर प्रकट किया । 

सर तेज कभी नारे वाज़ नही थे। राजनीति के प्रति उनका 
दृष्टिकोण तर्क तथा स्वस्थ वृद्धिमत्ता पर आश्वित था| एक दिन जब 
मेने उनसे भेट की तब वह चगेज खा के वारे में एक पुस्तक पढ़ रहे थे 
क्योकि कुछ मुस्लिम छीगी काग्रेस को उस निर्मम विजेता की याद 
दिलाकर धमका रहे थे। दूसरी वार मेने उन्हें रोमन साम्राज्य के पतन 
की कहानी पढते पाया। वह साम्राज्यो के पतनों में समानता दूढ रहे 
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थे। भारत में भी ब्रिटिय साम्राज्य पतन के गत की ओर बढता जा 
रहा था । सर तेज के पुस्तकालय की गणना देथ के बडे पुस्तकाल्यों 
में थी। उसमें न केवल कानून की वरन्‌ अन्य विपयों की भी पुस्तक थी । 
सर तेज की मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उनमे और पडित नेहरू में बदी म॑त्री 
ओर परस्पर समभवृभ विकसित हो गई। जब भी पढित नेहरू 
इलाहाबाद आते थे तव सर तेज से मिलने अवश्य जाते थे। 

सर तेज ने न्यायालय की प्रतिप्ठा भग के आरोपो में समाचार पयो 
की ओर से कई बार पैरवी की । वह समाचार पत्रों की स्वतत्रता के हामी 
थे तथा चाहते थे कि उन्हे यर्थेप्ट आलोचना करने की स्वृतत्नता रहे । 
वह आखिरी वार अदालत में श्राज़ाद हिन्द फोज के मामलछो में स्वर्गीय 
भूलाभाई देसाई, पडित जवाहरलाल नेहरू और डाक्टर कंन्यणश नाथ 
काटजू के साथ खडे हुए थे। 

वह चर्ड मनोरजक सभापणकर्त्ता थे। उनका स्देव बडा सौजन्य- 
पूर्ण व्यवहार था। राजनीति में निप्ठ तक सगति और कानून में पाठित्य 
के कारण वह सर्वेत्र विख्यात हो गए थे। वह बडे विनोदप्रिय थे। झपनी 
अ्तिम रुग्णावस्था में एक दिन उनके पैरो के तलझो में वडी जलन पट रही 
थी । उन्होने नर्स (परिचारिका) को बुलाया और कहा, देखो मेरे 
पैरो में वडी जलन पड रही है । में मृत्यु के पूर्व ही जला जा रहा ह ।” 

सर तेज का देहात २० जनवरी १६४६ को हुआ और इसके साथ 
ही भारतीय राजनीति का एक अव्याय समाप्त हो गया। वह क्लिटिण 
नरम परम्पराओों की श्रेप्ठ उपज थे जिन्होने अमहयोंग के पूर्व काल के 
राजनेताञो को प्रभावित किया । वह सज्जन और देशभवन थे। अपने 
इरादों की पवित्रता के कारण उनसे मतभेद रखने वाले भी उन्हें चाहते थे । 
गाधीजी अपने भिन्न दृष्टिकोण के बावजूद उन्हें चाहते थे क्योकि उन्होंने 
यह अनुभव किया था कि सर तेज बडे सत्य प्रेमी तथा बड़े देश प्रेमी थे। 
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देश के लिए जीने तथा प्राण न्योछावर करने वाले प्रसिद्ध देश भक्तों 
की कोटि में सेठ जमनालाल वजाज अपने ढंग से चमकते हे । वजाज के 
जीवन की कहानी एक वणिक युवराज की कहानी हे जो देशभक्त हो गया 
तथा जिसने देश की सेवा तन, मन और धन से की । ११ फरवरी १६४२ 
को उनकी मृत्यु से भारत ने एक महान देगभक्‍त, गाधीजी ने एक सच्चा 
अनुचर, कांग्रेस ने एक जगमगाता रत्न और व्यावसायिक समाज ने एक 
आदर्श व्यक्ति खो दिया । 
जमनालालजी का जन्म ४ नवम्बर सन्‌ १८८६ में हुआ था। वचपन 
से ही उनमें नेतृत्व के लक्षण दिखाई पड़ते थे। सम्पत्ति ने उनके जीवन 
पर कोई विक्ृत प्रभाव नही डाला था । उन्होंने उसका जन सेवा में उपयोग 
किया | वह सन॑ १६२० में काग्रेस में सम्मिलित हुए तथा अनेक राजनीतिक 
'तूफानों को सहन किया । वह २२ वर्षो तक कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य 
रहे तथा आठ वार जेल गए । वह वडी सबटन गक्ति के व्यवसायी थे। 
उन्होने अनेक संस्थायें सस्थापित की तथा ज़रूरतमदों को सहायता करने 
में कभी नहीं हिचके 
जमनालालजी सेठ बच्छराज के गोद लिए पुत्र थे । एक वार सेठ 
वच्छराज नें गुस्से में उनसे कहा, तुम्हें मुझसे नही वल्कि मेरी सम्पत्ति 
से प्रेम है। तुम अपने पिता के पास वापस जा सकते हो ।” इससे युवक 
आत्माभिमानी जमनाछाल के हृदय को ठेस पहुची और वह वच्छराज 
के यहा से चले गए । वह वच्छराज की सम्पत्ति पर अपने हिस्से का दावा 
कर सकते थ॑ं, पर उन्होने अपने हिस्से को छोड़ने का दस्तावेज भेज दिया । 
उन्हाने वच्छराज को एक पत्र भी लिखा। उस पत्र में उन्होंने स्पप्ट लिख 
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दिया कि, “आज से में आपसे एक छदाम भी नही छूबा । मेरे मन में आपके 
प्रति कोई दुर्भाव नही है । में आपकी सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं करता । 
- आप दीर्घायु हों, में ईब्चर से यही प्रार्थना करूंगा। आपसे प्रार्यना है 

कि मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। मेरी सम्पत्ति के लिए कोई 
श्राकांक्षा नही है । श्रापको विव्वास दिलाता हूं कि में आपकी सम्पत्ति पर 
कोई दावा नहीं कंल्या। 

जब उन्होने यह पत्र लिखा था, तव उनकी अवस्था केवल सत्रह वर्ष 
की थी | इससे बच्छराज वड़े प्रभावित हुए। उन्होने अपने व्यवहार 
पर दुख प्रकट किया और जमनालछालजी को वापस बुला लिया। 

जमनालालरजी सम्पत्ति से दूर भागते थे पर सम्पत्ति उनका पल्ला 
पकड़ती थी । उनके पास भारी सम्पत्ति थी और उन्होडऊँ, इसका उपयोग 
दूसरो के सहायतार्थ तथा योग्य कार्यो में किया | परंतु जहा तक उनका 
व्यक्तिगत संबंध था वह बड़े 'कंजूस” थे। वह सरल जीवन व्यतीत करते 
थे। उन्होनें अपने लिए कोई महल नहीं वनवाए। तन पर मोटी खादी 
के कपड़े पहिनते थे। जब गांवीजी सपत्ति-संरल्षण के सिद्धान्त की वात 
करते थे तव उनके मन में सेठ जमनालाल जैसे लोगो का ही ध्यान रहता 
था। गांधीजीने जमनालालजी के प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हुए कहा 
था, “जव भी मेने वनिको के वारे में जन साघारण के हित में अपनी सम्पत्ति 
के सरलक वन जाने के लिए लिखा तब मेरे मन में मुच्यत” इसी वणिक- 
युवराज का व्यान रहता था । यदि उनका सम्पत्ति-सरक्षण पूर्ण आदर्श 
नहीं था तो भी इसमें उनका कोई दोप नहीं था। में जान वम्कर उन 
पर अंकुश रखता था। में उन्हे उत्साह के क्षणो में ऐसा कोई कदम नही 
उठाने देना चाहता था जिसपर वह शझातिपूर्ण क्षणो पर पछताते। उनमें 
निराली सरलता थी। उन्होंने अपने रिए जो भी घर वनवाया वह 
धर्मशाला” वन गयी। राजनीतिक वारीकियो में वह अपना पृष्ठ 
मत अस्तुत करते थे। उनका निर्णय परिपक्त्र होता था। संपत्ति त्याग 
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करने का अ्रतिम निर्णय तो सर्व श्रेष्ठ था । वह रचनात्मक कार्य में अपने 
धोप जीवन तथा अपनी समस्त शक्ति को लगाना चाहते थे। यह कार्ये 
गौरक्षण के रूप में देश के पद्यु धन के सरक्षण का था। मेने उन्हे इस कार्य 
में असीम मनोयोग तथा उत्साह से जुटे देखा | वह जाति, धर्म और रग 
भेद का ख्याल किये विना उदार थे। वह ऐसे कार्य करते थे जो व्यस्त 
पुरुष के लिये साधारणत. करना कठित था | वह बडे सयमी थे। उनके 
देहावसान से ससार में एक अभाव हो गया । देश ने अपना एक वडा साहसी 
सपूत खो दिया ।, 

जमनालालजी कार्य कृशलता के मृतिमान प्रतीक थे। उनका जिन 
सस्थाओ से सवध था उनके बारे में यह पूर्ण विश्वास था कि एक छदाम 
भी व्यर्थ खर्च । रऑ होगा । आचाये कृपालानी ने उनकी प्रशसा में कहा 
था, 'सस्थाओ तथा ट्रस्टों से सेठजी के सम्पर्क से इस बात का पूरा 
विश्वास रहता था कि उनका कोष व्यर्थ खर्च नही होगा । अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी के हिसाव-किताव के सही और सिलसिलेवार 
लेखे जोखे का श्रेय उन्ही को था।” 

जमनालालजी की खादी, हरिजन उद्धार, राष्ट्रभापा प्रचार और 
गो सेवा जैसे रचनात्मक कार्य में सच्ची रुचि थी। वह बड़े सवेदना- 
शील थे। उनके जीवन का यह विरद-वाक्य था---कभी निराश न 
होश्ो ।” विहार जमनालालजी का बडा क्ृतज्ञ है। जब सन्‌ १६३४ में वहा 
भूकम्प से घन जन की अपार हानि हुई तो जमनालालजी वहा गये । 
अनेक दिन वहा ठहरे तथा पीडितो की सहायता की । 

कभी जमनालछारूजी रायवहादुर तथा अवेतनिक न्यायाधीश 
(आनरेरी मजिस्ट्रेट) भी थे । जव वह सन्‌ १६२१ में गाघीजीके नेतृत्व 
में काग्नेस आन्दोलन मे सम्मिलित हुए तो उस खिताव को त्याग दिया । 

उन पर गावीजी का बड़ा प्रभाव पडा । एक दिन युवक जमनालारू 
ने गाघीजी से कहा--- में आपसे एक दान चाहता हु ।” गाधीजी को उनके 
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कथन पर आख्चये हुआ पर उन्होने कहा, अच्छा कहो, क्या चाहते हो, 
यदि मुभमें क्षमता होगी तो में उसे तुम्हे दृगा ।” जमनालछालजी ने तुरत 
कहा, “मेरी इच्छा हैं कि आप मुझे देंवदास का भाई माने तथा अपना 
पांचवा पृत्र समझे । गाबीजी को इस पर सुखद आज्चर्य हुआ और 
उन्होंने कहा, तथास्तु ।॥ जमनालछालजी के लिये यह गौरव की वात 
थी पर इसके साथ ही उनका दायित्व वढ गया था। उन्होंने इस दायित्व 
का अच्छी तरह निर्वाह किया और बापू के सदेव भक्‍त रहे । उन्होंने बापू 
का अनुसरण किया और उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार कार्य किया। श्री 
कन्हेयालाल माणिकलाल मुगी ने जमनालालजी बजाज के निधन पर 
सोशल वेलफेयर' में लिखा--जमनालालजी प्रतिभाशाली व्यव- 
सायी थे | यदि वह गावीजी के प्रभाव में न आये होते तो सामान्य अर्थ 
में भारत के प्रमुख व्यवसायी वन गये होते । इसमें संदेह नहीं कि वह 
वास्तव में प्रमुख व्यवसायी थे क्योकि गाघीजी के साम्राज्य में उनके जिम्मे 
रचनात्मक कार्य का प्रवन्त॒ था। उनकी सघटन शक्ति का उपयोग 
चर्सा सघ, हिन्दी प्रचार तथा अन्य देश व्यापी प्रवृत्तियी में किया 
गया । उनका मध्यप्रदेश के सार्वजनिक जीवन पर अदृश्य प्रभाव था। 
उन्होने जयपुर प्रजामडरू का नेतृत्व किया ! काग्रेस के उच्चस्थ 
नेतृत्व मडल में वह स्वस्थ दुष्टिकोण का परिचय देते थे जिस पर पक्के 
राजनीतिज्ञों को आश्चर्य होता था । यद्यपि उनका शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ था 
पर वार वार की जेल यात्रा ने उसे जजर कर दिया था। भारत में ब्रिटिय 
नोकरशाही के निदनीय कृत्यो का इससे वडा क्या उदाहरण हो सकता 
हैं कि उसने सन्‌ १६३२ में इस घनपति को, भारत के इस प्रमुख नेता तथा 
आधुनिक भारत के एक महान सज्जन पुत्प को जेल में वी” (दूसरी) 
श्रेणी के योग्य भी नही समझा । वम्बई सरकार ने उन्हे धूलिया जेल में 
दो वर्ष तक सी' (तीसरी) श्रेणी में रखा ।” वजाज ने कोई कार्य अनमने 
ढग से नही किया । अपने जीवन के अतिम काल में उनका स्वास्थ्य अच्छा 
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नहीं, था, पर इससे कार्य करने के उत्साह में कोई कमी नही श्रायी थी । 
चिकित्सकों तथा हितचितको ने उन्हें विश्वाम करने की सलाह दी थी, 
पर वह तो विश्राम करना जानते ही नहीं थे। उन्होने गो सेवा का कार्य 
अपने हाथ में लिया | उनकी महत्वाकाक्षा देश के पशुधन रक्षण तथा 
संवर्धन की थी । अपने देहान्त के कुछ दिन पूर्व उन्होंने गो सेवा सम्मेलन 
आमत्रित किया था जिसमें भारतीय पशु समस्या में रुचि लेनेवाले अनेक 
लोग सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियोवा भावे ने 
की थी। उद्घाटन महात्मा गावी ने किया था । श्री विनोवा भावे और 
गाघीजी ने अपने भाषणों में जमनाछाल जी की अस्वस्थता का उल्लेख 
किया था, पर उन्होंने अपने जीवन के अश्रतिम दिनो को गो सेवा मे लगाने 
का निईचय कर लिया था| गोपुरी (गौगाला) में उन्होंने अपने लिये 
एक भोपड़ी बना छी थी तथा उसमे संन्यात्ती की तरह रहने लगे थे । पर 
विधाता को और ही कुछ मजर था । उनका अ्रकस्मात देहात हो गया । 

श्री घनव्यामदास विड़छा ने जमनालालजी के देहावसान के समय 
की कुछ मामिक घटनाओं का उल्लेख किया हें । जमनालालजी की मृत्यु 
के कुछ मिनट पहले ग्राधीजी को उनकी बीमारी की खबर दी गई । 
गाघीजी तुरत वर्धा के लिये चरू पड़े पर वे उनकी मत्य के कुछ मिनट ही 
बाद वहां पहुच सके | उन्होन आते ही जमनालालजी के माथे पर हाथ 
रख दिया और बेंठ कर उनकी झोर देखते रहे । श्रीमती जानकीदेवी 
शोक सागर में ड्वी हुई थी । वह गावीजी से बार वार कह रही थी कि 
मेरे पति को जीवित कर दो । वापु ने जानकीदेवी को सात्वना देते हुए कहा, 
“जानकी, अब तुम्हें रोना नहीं चाहिये, तुम्हे धीरज रखना चाहिये 
तथा बच्चो को धीरज वधाना चाहिये । जमनारालजी जीवित है । उनके 
लिये मृत्यु कहां है जिनकी कीर्ति अमर हैं | उनकी मृत्य तो तव ही होगी 
जब तुम उनके पदचिह्लों पर नहीं चछोगी। 

इससे जानकीदेवी को सात्वना नहीं मिली । वह गाघीजी से प्रार्थना 


करती ही रही कि जमनालाछूजी को जीवित कर दीजिये । उन्होने पूछा, 
“क्या सचमुच में उनका देहात हो गया ? क्या आप उन्हें जीवित नही 
कर सकते ?” 

बापू ने कहा, “में तुम्हे भूठी सात्वना नही देता चाहता । जमनाछाल 
की शारीरिक मृत्यु हो गई पर असली जमनालाल तो जीवित हैं । उनको 
भविष्य में जीवित रखने का दायित्व तो तुम पर है ।” 

उनका ज्ञोक किसा गोतामी की स्मृति दिलाता है। वह कहती ही 
रही "मेरे पति को जीवित कर दो पर जब उन्हें श्रनुभव हुआ कि यह 
सभव नही है तो उन्होने कहा,” “बापू, अ्रव मुझे सती हो जाने दो । क्या 
में इन दिनो सती नही हो सकती ? में आप को विश्वास दिलाती हू 
कि मुझे अग्नि मे कोई कष्ट नही होगा । में आराम से जल जाऊगी । 
मुझे सती हो जाने दीजिये ।” 

बापू ने उनसे कहा, अपने को जला कर भस्म करने में वीरता नही 
है । हजारो स्त्रिया अपने पतियों के साथ जल चुकी हे । इसमें एक प्रकार 
की वीरता अवश्य है, पर यह वास्तविक वीरता नही हैं | सच्ची सती होना 
असाधारण बात हैं। सती को अपना शरीर भस्म करने की आवश्यकता नही 
है। इसमे कुछ भी नही है। सभी दोपो को भस्म करना ही सती का असली कार्य 
हैं । तुम्हे त्याग की मूर्ति वन जाना चाहिये । यही असली सती होना है ।” 

जमनालछालजी की साध्वी पत्नी बापू के शब्दों के अनुसार सच्ची 
सती हो गईं । उन्होने अपने जीवन को देश सेवा कार्य में लगा दिया तथा 
अपने पति सचालित कार्यो को पूरा करने छंगी । 

जमनालालूजी का त्यागपूर्ण जीवन था। ऐसे लोग मृत नहीं हें । 
उनके कार्य उन्हे जीवित रखते हे तथा दूसरो को प्रेरणा प्रदान करते है । ' 
श्रीमती सरोजिनी नायथड्‌ के शब्दो में, “जमनालालूजी ने अपने सीधे ढग से 
लूगनपूर्वक भारत की सेवा की । जब राष्ट्रीय सघर्प का इतिहास लिखा 
जायगा तब उन देशभकक्‍तो की कोटि में जो देश की स्वतन्नता के लिये कोई 
भी त्याग करने में नही भिभके, उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान अवद्य मिलेगा। 


